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एक ज्योति्भय जीवन की सॉँकी 
( ले० कविरल्न उपाध्याय पंडित श्री अमरचन्द्रजी महाराज ) 
है ६.) 
आज के स्वार्थ अधान युग में जहाँ भोग-बिलास का तूफानी 
समुद्र हिलोरें भर रहा है, ईष्यों और द्प का वर्वंडर उठ 
रहा है, क्रोध ओर अहंकार की प्रलयदूर बपों हो रही है, 
ओर जहाँ जनता अन्नान तिमिर में अपना रास्ता भूलकर 
इधर-उधर भटक रही दे, वहॉ एक ऐसी दिव्य ज्योति की 
परम आवश्यकता है, जो जनता को भोग विज्ञास के तूफानी 
समुद्र से निकाज्न कर, त्याग-बैराग्य के हिमगिरि पर पहुँचा 
सके, ईष्यो और ह ष॒ के चवंडर से बचाकर प्रेम तथा भआाठृत्व 
भाव की उच्च भूमिका पर आसीन कर सके, क्रोध और 
अहंकार की प्रलयंकर वो से रक्षा कर के शान्ति तथा नम्रता 
के सुरक्षित भवन में बैठा सके और जो अज्ञान, मोह एवं 
मिथ्यास्व के विनाशकारी अन्धकार से सम्यग्जान, सम्यरदशेन 
तथा सम्यकचारित्र की ज्वलन्त सचलाइट के द्वारा जनता 
के गन्तव्य-पथ, को भली भाँति आलोकित कर सके ? वह 
जगमगांती सर्चेलाइद आपको इस ५दिव्य ज्योति! में 
मिल सकेगी । 
(5. 8 .) 


क्या आप ने कभी समुद्र की यात्रा की 6। आपने देखा 
होगा कि रजनी के भ्रगाढ़ अन्यकार में, समुद्र के वन्दरगाह 
पर ज्योति स्तम्भ अपने आलोक से जगमगाते रहते है। 
अन्धकार के कारण राह भूले भटकते हुए जहाजों का ने 
पथ्र-प्रदर्शन करते रहते दे । 
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संसार सागर में सानव सी अपने जीवन जहाज को 
खे रहा हे। अज्ञान, मोह ममता और सिथ्यात्व का अँधेरा 
उसके जीवन जहाज की श्रगति सें बाधक वन रहा है। 
वह इधर-उघर टकराता फिर रहा है। उसे एक दिव्य-प्रकाश 
की आवश्यकता है, जो कि उसका मार्ग निर्देश कर सके। 
रास्ते पर ला सके। हॉ, तो यह (दिव्य ज्योति! मानव के 
जीवन जहाज को संसार सागर से अज्ञान और मिथ्यात्व के 
तिमिरि से बचाने के लिए ज्योति स्तम्भ का कार्य करेगा। 
इसके चसचसाते प्रकाश में सानच अपने जीवन पोत को 
सुखेन अनायासेन खे सकेगा। उसे केवल अपने चारित्र रूपी 
विद्युत्‌ की आवश्यकता रहेगी। उसका गन्तव्य-पथ तो 
दिव्य ज्योति के अमर आलोक से जगमगा रहा है । 


( ३) 

«. रेगिस्तान के किसी यात्री से पूछो कि जब ऑधी, तूफान, 
ओर भीषण अंधड़ से तुम्हारा गन्तव्य भागे, धूल धूसरित 
होकर पद्‌ चिहों से रहित हो जाता है, तब तुम्हारी क्‍या 
दशा होती हैं? बह किकत॑व्य विमूढ, विवश और (लाचार 
होकर, सार्ग-विशेषज्ञ राही की बाद देखा करता है। और 
जब रास्ता जानने वाला राही निकल जाता है, तक उसके 
पद्‌ चिन्हों का सहारा लेकर वह भी चल पड़ता है । 

जीवन के रेगिस्तान में राह भूले, इधर-उधर भटके हुए 
-मानवों के लिए दिव्य ज्योति! के चरित नायक के चरण 
कमलों के पद चिह् अमिट रूप में आज भी राह बता रहे हैं, 
गन्तव्य मार्ग का स्पष्ट रूपेण निर्देश कर रहे हैं। 
(४) 
परिश्रम से क्लान्त, थका हुआ मनुष्य जब किसी रमणीय 
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उपबन में जा पहुँचता है, तब वह स्वस्थता तथा असन्नता का 
अनुभव करता है। सरस मन्द समीर के सुहाते हुए भोके 
संग विरंगे कुसुमों की भीनी सुगन्ध और उपवन का शान्ति 
सय वातावरण उस परिश्नान्त मनुष्य की थकावद को दूर 
कर देता है । आगन्तुक आनन्द और सनन्‍्तोष का अनुभव 
करने लगता है। उसका सानस कमल प्रफुल्लित हो जाता है, 
विकसित हो जाता है । 

इसी प्रकार “दिव्य ज्योति” के चरित्र नायक की संयम 
वाटिका में, आगन्तुक मनुष्य की राग-द्वेष की तपतपाती हुई 
धूप से रक्षा हो सकेगी। शान्ति और समता का सुखदायी 
पत्रन क्राध तथा अहँ भाव से संतापित चित्त को सान्त्वना 
दे सकेगा । अहिसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्मचयें और अपरिग्रह 
के रंग-विरंगे सुरभि पुष्प अपनी सहक से उसे महका देगे। 
स्याग ओर वेराग्य के नीरव चातावरण में वह अपनी आत्मा 
को शान्त तथा निराकुल्ष वना सकेगा । 

( ४ 9) 

कलाकारों की सभा में, जब एक वृद्ध अनुभवी कल्लाकार 
ने अपनी मुट्ठी वाँ थे प्रवेश किया, तो अन्य सदस्य उसे रहस्य 
भरी दृष्टि से देखने लगे | आश्रय से भर कर उन सदस्यों ने 
पूछा--श्रीमान ! तुम्हारी मुट्ठी में क्‍या है ?! उत्तर मिल्ला कि 
इस मुट्ठी मे जो चाहो सब कुछ है । गज, अश्व, सागर ओर 
हिमालय । और जो चाहो, वह सब है। सब विस्मय में 
पड़ गए, ,कि यह कह क्या रहा है? उस वृद्ध अनुभवी 
कलाकार ने एक दावात में अपनी मुद्दी में बन्द रंग की 
टिकिया घोली और तसूलिका पकड़ सफेद कागज पर“गज, 
अश्व, सागर, और हिमालय सच कुछ अंकित कर दिखलाया। 
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प्रस्तुत 'द्व्यज्योति' सें क्या कुछ नहीं है ? इसके अध्ययन 
सनन और चिन्तन से सत्य शोधक मनुष्य त्याग-बेराग्य की 
गगन चुम्वी उड़ान भर सकता है, शान्ति समता और विश्व 
वन्धुता का मधुर संगीत सुन सकता है, अहिंसा, सत्य, और 
ओम वीणा की सनोमोहिनी कंकार का आनन्द ले सकता 
है। आवश्यकता है केवल जिज्ञासा वृप्ति की, सत्य शोधक द्ष्ट 
की | अहिसा की दावात में सत्य का रंग घोल कर, त्रह्मचर्य 
की तूलिका से आत्मा-रूपी कागज पर सच्चा साधक अपना 


अभीष्ट आ्राप्त कर सकता है । साधना से साध्य की सिद्धि 
क्‍यों न होगी ? 


( ६) 
परम श्रद्धेय श्री ऋषिराजजी महाराज अपने युग के एक 
सकल आध्यात्मिक कलाकार थे। जिन्होंने अपनी साधना 
की छेणी से अनगढ़, असंस्क्ृत और अज्ञानी सहस्नाधिक 
भनुष्यों को अपने घोर परिश्रम से संस्कृत और सुबोध बनाया | 
अहिसा, सत्य और श्रेम के राज मार्ग पर स्वयं निर्भीकता, 
चीरता के साथ आगे वढे और अपने अनुयायियों को आगे 


चढ़ने के लिए सतत प्रेरणा, उत्साह और बल प्रदान 
करते रहे । 


श्री ऋषिराजजी महाराज संयम सुमेरु थे। अत्नयंकर 
आधी, भीपण तूफान और विनाशकारी अंधड़ क्‍या सुमेरु 
शैल राज को हिला सकते हैं, डिगा सकते है? इसी प्रकार 
वासना की प््यंकर ऑधी, भोग-विज्ञास का तूफानी 
भकावात तथा ससारी सुखों का वेगवान अंधड़ संयम सुमेरु 


ऋषिराज को तिल भर भी नहीं हटा सके, जरा भी विचलित 
नहीं कर सके ९ 


[ ४ | 


पूजनीय श्री ऋषिराज जी महाराज का जीवन बहती हुई 
गंगा के तुल्य स्वच्छ और निर्मेल था। जिसमें जिज्ञासुबर्ग ने 
अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त किया और इस ज्ञान गंगा में 
गोता लगाकर अपने हृदय के कालुष्य को धो डाला। यह 
ज्ञान गंगा जिस-जिस भ्रदेश सें होकर निकली, वह-वह प्रदेश 
अहिसा, सत्य और प्रेम के धन-धान्य से समृद्ध बन गया। 

सत्पुरुषों के जीवन चरित्र से जनता को प्रकाश मिलता है, 
जीवनोपयोगी शिक्षण मिलता है, जीवन संग्राम में जूकने के 
लिए वल और उत्साह भी मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन 
को पवित्र, अगतिशील तथा बहुजन भोग्य बनाना चाहता है । 
उसे चाहिए कि वह महापुरुषों के जीवन चरित्रों का गहरी 
इृष्टि से अध्ययन, मनन और चिन्तन करता हुआ उन महा- 
पुरुषों के गुणों को अपने जीवन में उतारने का अयत्न करता 


“जीवन चरित्र महापुरुषों के, हि 
हमें शिक्षणा देते हैं। 
हम भी अपना-अपना जीवन; 
स्वच्छ रम्य कर सकते हैं ।” 
जो सज्जन इस दिव्य ज्योति का मन लगाकर अध्ययन, 
मनन तथा चिन्तन करेंगे, उनका जीवन अवश्यमेव दिव्य 
बनेगा । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । 
(उपाध्याय अमरमुनि”! 


दिव्य-ज्योति 


जीवन चरित्र 
श्री ऋषिराजजी महाराज 
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श्री ऋषिराज जी महाशज 
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के शध्द 


सोभार्य से लेच्चक फो शपने बाल्यफाल से ही सन्त, मरा- 
गाओं का पधित्र सैंसर्य श्रम रहा है । उसका विशेष कारण 
यह हे कि तंखक छे पुम्य पिता जी बढ दो सम्त-सेवी थे। 
फोर ब्वकी कृपा से लेसक को भी सम्तो के चरण मे घटने का 
ब्रहुुत अविर सुश्नचत्तर प्राप्त होता रहता था। फिर सौभाग्य से 
खड को खून्‍ती फी पुनीत जीवनियाँ पढ़ने की बढ़ी रुचि रही 
आर उनसे विशेर काम होल रहा। वत्पत्याय जब से लेसक ने 
अपनी रग्पनी से कास लेना खारम्म फिया। तब से उस सन्‍्तो 
की जीयनियाँ लिखने का सोभाग्य प्राप्त द्ोरदा हे। 
लेखक को प्रायः समी चिभिन्न मतो के सन्‍्त भद्यात्माओं 
के दशान करने को शुभ अवसर प्राप्त हुआ हैं| जी चांस्तविक 
रूप से सन्त हैं वेतो किसो विशप जाति था सम्प्रदाय की 
सम्पत्ति नहीं होते, अच्युत सर्व साथाग्ण की, बल्कि साई 
विश्व की सम्पत्ति झ्लोते है।यह सत्य हूँ कि प्रस्यक गत के 
सन्तों में सलचे त्यागी भर तपत्वी मद्ात्मा पाये लाते हैँ किन्तु 
जहाँ तक लखकफ का अनुभव हैँ उसका विचार हू कि जेन धर्म 
के अनुयायी साध प्रालः त्याग आर तपस्था म॑ बहुत अग्रसर 
है । और, लेखक समभता ए कि जन समाज का असिनित्व ही 


$ 


> दिविप ज्योति 


जन सावुओ ऊके पुण्याचरण के कार्रंग ४। जन साहिय में 
चरिन्र-सगठन का मूल सन्त है :-- 
अध्िसा सत्य मस्तेय ब्रह्मचया परिग्रह ! 

अर्थात--अटदिसा, सत्य, घोरी न करना, ब्रापचर्य का 
पालन और श्पने पास कुछ भी धन माल न रखना। जैन 
साधु के यह पॉच महात्रत हैं और जन साधु उनका पालन पूर्गा- 
रूपेण फरते हैं। अन्य मतो के बहुत से साथुआ ने श्पर्नी 
कुक्रियाओ से सन्त समाज को लान्द्धित फर दिया है क्योफि 
आज के साधु केवल नाम घारी और वेप धारी रह गयय £ । 
उसका परिणाम यह है कि वद्द न केवल अपन ही समाज द्वारा 
किन्तु राजकीय सत्ता द्वारा भी तिरस्क्ृत तथा श्मपमानित हो 
रहे हैं | स्थान स्थान पर इनकी एक मात्र जीविका अथोत, 
भिक्षा वृत्ति पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जा रहे दें । 
थदि जैन साधुओं फी तरह यह साधु भी त्याग - भाव तथा 
शुद्धावरण से अपना जीवन व्यतीत करते होते तो इस प्रकार 
की कठिन परिस्थिति द्वी क्यो उत्पन्न होती ओर साधु समाज 


के प्रति इस प्रकार की उपेक्ष जनता की ओर से स्वडी न 
होती । 


यह एक सत्यता है कि त्यांगवीर एवं घर्मवीर चाहे ये 
इस युग के हो या अत्यन्त प्राचीन काल के आज भी आदर» 
श्रद्धा एव भक्ति भाव से स्मरण किये जाते हैं। उसझा कारण 
यह, है कि उन्हें सांसारिक प्ल्ोभन, स्त्री. पुत्र, इष्ट) मित्र, वन्धु 
चान्धव्‌ ओर धन; धाम, धरा का प्रवल आकर्पण अफ्ने कर्तव्य 
सागे से विचलित नहीं कर सकते ओर धर्माराघन की ओर 
ही उनकी जीवन घारा निरन्तर अजखसत्र वेग से प्रवाहित 
रहती है। त्याग ही उनके जीवन का श्रघान अचलम्ध होताः 


एक शादर दर 


है। जेसा कि पूर्व लिख जा चुका है ऐसे सच्चे सन्‍त किसी 
एक समाज, जात्तिया देश केह्टी वन्‍्दनीय नहीं हुआ करते 
किन्तु वे वो विश्व की विसूति हैं ओर आाज नही तो कालान्तर 
अ उन विभूतियों ओर उनके कार्यों को सारा संसार आदर 
शव भ्रद्धा से स्मरण करके अपनी ऋृतञञता अदशित छरता ही 
श्दगा। 
लेखक को जब से जेन सनन्‍्तो की शुभ संगति का सोसाग्य 
प्राप्त हुआ है. चद्द उनके त्याग तथा उनके कठिन तपश्चरण से 
ध्तीच प्रभाविंव हुआ है। भगवान महावीर स्वासी की पावन 
औदनी में सहिष्णुता, कठिन तपस्या, पूर्ण त्याग और उपकार 
भावना, दोसा, शान्ति, सत्य पालन तथा अलौकिक आत्म- 
शक्ति ओर अलोकिक ज्ञान घल के जो मनोहर दृष्य दृष्टि- 
शोचर हुये उनसे तो बुद्धि ही चकित रह गईं। अतएणव लेखक 
ने भगवान महावीर स्वामी का एक घिशाल जीवन घरित्र उर्दू 
भाषा में लिखा जिसे जनता ने बहुत ही पसन्द कित्रा। लेखक 
को विदिद हुआ है कि कई जैन समांओ भें इस पविन्न अन्थ 
का कथा रूप में नित्य पाठ होता है। उसके पश्वात्‌ त्याग 
मूर्ति मुनिवर श्री खज़ानवन्द जी महाराज ओर त्यागी झुनि 
अी रशामस्वरूप जी महाराज के जीवन चरित्र लिखे अब 
यह' षवित्र जीवन श्री ऋषि राज जी भहाराज का लिक्खा 
है ओर अभी एक दूसरे मुनिविर का जीवन भी लिखा जा 
रहा है । 
ऐसे भद्दात्माओं की गुशावलियों का स्मरण कर लेखक 
अपनी लेखनी को पविन्न कर रहा है । उनका पावन चरित्र 
अंकित करके लेखनी भी अपने आपको भाग्यशालिनी तथा गोरव 
_ आर्विता समभती है। भगवान से यही करवद्ध प्राथना है कि 


प्र दिव्य ब्थीति 


श्री ऋषिराज जी महाराज सरीखी पुण्य आत्माएँ देश, जाति 
ओर समाज को संगलमय, कर्च॑व्यमय एवं धर्ममय बनाने के 
लिये अंधिकाधिक सख्या में भूमएडल पर अवतीर्ण हो | एसा' 
होने से ही पापनताफ रोग-शोक, दुःख द्यरिद्र, आधि व्याधियों 
से अस्त मानेंच समाज का प्ररम कल्याण हो सकता हे आर 
उसी से ही बह धर्म मांग पर चलने की आशा और भेरणा भी 
अधिकाधिक रूप से प्राप्त कर सकता है । इस मंगलमयी ग्ररणा 
से ही संसार में सा्वन्रिक शान्ति और सद्भवानाओं की पुर्य* 
मंयी वृद्धि हो सकेगी | जब तक मनोभावनाये इस प्रकार कीं 
नहीं वनती तब॑ तक संसार से अमर शान्ति का राज्य स्थपित 
नही हो संकेगां ओर जो अव्यवस्था और उथल-पुथंल इस 
समय चल रही है वह दूर नहो हो सकेगी। जो ऋरता और 
कठछोरता इंस समय भानव॑ समाज के हृदयो में आ गई है वह 
कंटक की नाई उत्त सनो में चुभती रहेगी और सुख से वंचित 
रखेगी । 

महापुरुषे के पुन्नीत जीवनो का स्वाध्याय करके और 
उनके चरण चिन्हों पर चल कर ही हमारी भावनांयें ठीक हो 
सकती हैं और हसारा कल्याण हो सकता है। 

ननावला' 


अस्ताचना 


भारतीय इतिहास से नाह्मयण ओर श्रमण संस्क्ृति' ने 
की दो अत्यन्त प्राचीन परम्पराएँ वृष्टियोचर हीठी हैं । 
अक्षण लोग वेदों को ही इईैश्वरीयः वाक्य मानते थे । 
त्ररुण आदि बेदिक देवों की पूजा करते थ। यज्ञ में पशु वलि 
देकर उससे सिद्धि मानते थे | चाहतुबंस्य की ज्यवस्था ध्वीकार 
करः अयतनी जाति को सर्वोत्कृष्ठ मानते थे वथा ब्रह्मचारी; 
अहस्थ, चानअस्थ ओर सनन्‍्वासी इन चार आशभ्रमों को 
स्वीकार करते थे। 

श्रमण लोग इन बातो का विरोध करते थे। वें सनन्‍्यास, 
आत्सचिन्ततन, संचस, समभाव, व दान; आजेच, अहिसा 
सत्य चचन, आदि के ऊपर वल देते थे ओर आत्मशुद्धि को ही 
प्रधान मानते थ। श्रमण परम्परा मे चज्ञन्याग आदि कमे- 
काणड' का स्थान आत्मविदया को मिला था ओर बह जक्षत्रियाँ 
की विद्या मानी जाती थी। उपनिपदों में कहा है कि जरह्मण 
लोग त्रह्म को जानकर पुत्र की इच्छा) धन की इच्छा, और 
लॉकिक्र इच्छाओं से निव्ृत होकर भिक्ताव्रति का आचस्ण 
करतें हैं । वैदिक परम्परा का असिद्ध अंथ महाभारत है वह 
श्रमण परम्परा के प्रभाव से पर्याप्त अंश में प्रभावित है । 
उसमें तप को अधान चताते हुए तप को' समरत धर्मों को भूले 
ओर सब पापों का नाश करने बालो कहा गया है। छुला- 
धार--जाजलिं' संवाद में कहा है कि सवसूतंहित तथा इप्टा- 
मनिष्ठ और राग-द्वंप का त्याग ही सच्चा घर्म हें तथा अहिंसा 
सब धर्मों में श्रेष्ठ हे ( देखे शांतिं पर्च २९८-२७९१ ) 


5] 


दिव्य ज्योत्ति 


याज्ववल्क्य, जनक) पार्शनाथ आदि सत पुरुषों ने इसी 
अमण परम्परा में जन्म लिया था। ऐसा प्रतीत होता दे कि 
अत्यन्त ग्राचीन काल से चली आने वाली श्रमण संस्क्रति की 
इन विचारधाराओं का मंथन भगवान्‌ महावीर ने गम्भीरता 
पूर्वक किया था। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर कितना 
आडस्घर रचा जा रहा है। यज्ञ-याग आदि को धर्म मार्न कर 
उन में.मूक पशुओं कीचलि दी जा रही है। देवी-देवताओं 
के नाम पर कितना अन्ध विश्वास फैला हुआ है तथा 
सबसे दयनीय दशा है ली ओर शूद्रों की, जिन्हे वेदादि पठन- 
पाठन छा अधिकार नही, तथा वेदध्वनि शूद्ध तक पहुँच -जाने 
पर. उसके कामो में सीधा और लाख भर. दिये जाते हैं। 
वेदोच्चारण करने पर उसझी जिद्ठा काट ली जाती दे । 
ठेद्‌ मंत्र याद करने पर उसके शरीर के दो ढुकड़े कर दिये; 
जाते हैं| यह भी कहा गया कि शुद्वान्न भक्षण करने वाला 
ट्विज, आम रमें.सूअर का जन्म लेता है। यहाँलक कह्दा गया 
कि शूद्र दर्शन करने वाली आँखों की अपविन्रता दूर करने 
के लिए उन्हें धोना चाहिए। भगवान्‌ मह्दवीर ने देखा कि 
सर्वत्र झज्ञान ही,अज्ञान फेला हुआ है और लोग अपनी विषय- 
वासना ठप्त करने के लिए, अपने सुख के लिए और अपने स्वाद 
के लिए निर्दोष जीवो का घाव कर रहे हैं, उन्हें घोर कष्ट पहुंचा 
रहे है जिससे सर्वत्र दु.ख ही दु ख फैला हुआ है। यह देखकर 
महावीर का कोमल हृदय द्रवित हो उठा । उन्होने दृढ़ निश्चय 
किया कि ,छुछ भी हो झुके संसार का कल्याण करना द्दे। 
उसमें (दुख, अशान्ति और विरोध के स्थान में सुख, शान्ति 
आर -समताभाव फंलाना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए सतव प्रथम आत्म“्चत्ञ प्राप्त करना है। 


श्रभ्ताचना श् 


इस लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए भगवान्‌ महावीर ने 
* शात्यंन्त कोमल बस्त्रों का त्याग किया, बहुमूल्य हार तथा 
अन्य आभरणों को उतार कर फेंक दिया; अत्यन्त स्वादिष्ट 
, भोजनों को सदा के लिए तिलाझली देदी। अपने मित्र 
छोड़े, बन्धु छोड़े, विपुल धनः स्वर्ण, रत्न, मणि, मुक्ता आदि 
सब कुछ छोडा और श्रमणत्व की दीक्षा अहण की। भगवान 
ने निश्चय किया कि चाहे कितनी ही चिन्न बाधाएँ क्‍यों न आएँ 
त्तथा कितने ही घोर उपसर्ग ओर संकट क्‍यों न उपस्थित हों 
परन्तु में सबका धीरतापूवेंकत सामना करता हुआ सबको शान्त 
भाव से, ज्षमाभाव से सहन करूगा ओर अपने नियमों में अटल 
रहेंगा, अपने निश्चय से विचलित न हूँगा। 


भगवान्‌ महावीर ने सर्व संहारकारिणी हिंसा के 
विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और बताया कि अहिंसा से 
दी मनुष्य सुखी -बन संकता है इसी से संसार की शान्ति 
स्थिर रह, सकती है । आपने इस सिद्धान्त की घोषणा की' कि 
लोकहित के लिए तथा समाञ के कल्याण के लिए “स्वयं जियो 
ओर दूसरे को जीने दो” अथवा “दूसरों से वेसाही व्यवह्यर 
करो जेसा तुम उनसे अपने लिए किए जाने की आशा 
रखते हो ।” भगवान्‌ ने कहा कि कल्याणकारी सिद्धान्तों को 
स्वीकार किए घिना ओर इनका अनुकरण किए बिना संसार 
में कभी शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती और न ज्ीब सुखी 
हो सकते हैं। - 

भगवान्‌ महावीर ने आत्म-कल्याण के लिए आत्मवल की 
भ्राप्ति आवश्यक कहीं है। आत्मवल की उपलब्धि उन्होंने 
अहिसा,'[संयम और तप के द्वारा मानी है। तंप और त्यांय 
की भावना को भगवान सद्दाघीर ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप 


घर दिव्य प्योति 


से ढालकर बताया था। उनकी तपर्चर्या वास्तव में अद्‌सुत्त थी 
जिसे देखकर घढ़े-बढ़े तपस्वी डोल जाते थे । तिसपर भी उनका 
दप किसी क्ञ॒द्र स्वार्थ भावना से नहीं था श्रपितु उससे स्व और 
पर कल्याण की भावना अन्तर्निहित थी । 


० + 


अपने उद्देश्य तक पहेचने में क्रितने दी कष्ट क्यो न भाएँ 
परन्तु तपस्वी जन अपने भार्ग मे सदा अटल रहते हैं । फोई 
उनकी निन्‍्दा करे था उनदी स्तुति करें तो भी उसमें वे सम- 
भाव धारण करते हैं | सत्यता भी यही है कि कर्तव्य पथ पर 
डट कर साढ़े रहने से ही मनुष्य कठिन ओर ठुःसद्द कठिनाइयों 
पर विज्ञयः थराप्त कर सकता है अन्यथा जहां वह तनिक भी 
दीला पड़ा कि ऊपर से एकदम नोचे पटेच जाता छै। इसीलिए 
भगवान्‌ बद्धंसान्‌ ने कहा है कि “हे श्रमणो ! पहले अपने साथ 
युद्ध करो) पहले अपनी आत्म शुद्धि करो; बाहरः की शुद्धि 
से छुछ मिलने वाला नहीं।” उन्होंने यह भी कहा कि 
तप ओरे त्याग का मार्ग शूरों का सा है, यह लोहे के चने 
चवाने के समान कझछोर, वाल का श्रास भक्तण करने के समान 
शुप्क तीत्रधारा वाली नदी के प्रचाह के विरुद्ध तेरते के समान 
कठिन है, समुद्र को अुजाओ, द्वारा पार करने के समान दुस्तर 
वल्ला असिधारा पर चलने के समान, भग्द्ुुर है । 

भगवान्‌ ने जन्म से जाति का'विरोध बताया और कहा 
कि जब तक हम ऊँच-नीये का, छोटे-बड़े का, धमवान्‌ निर्धन का 
भाव घारण करते है, हम धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते। भग- 
वान्‌ के उपदेशासुसार समस्त जीव' एक:समान हैं। भगवान्‌ ने 
५8 0080 में कहा. है कि सच्चा प्राह्मण चह है-जिस-ने राग, 
ऐप आर सय पर विजय प्राप्त की है, जो अपनी, इन्द्रियो, पर 
निम्रह रखता है, कभी मिथ्या भाषण तहीं करता तया जो, सर्व 


अभ्तावना नह 


आणियो के हित में रत रहता दे । भगवान्‌ ने इस सिद्धान्त को 
ओर भी अधिक स्पष्ट करने के लिए फरमाया है कि केवल सिर 
मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं कह्य जाता, ओकार का जाप कर 
ने से ब्राह्मण नही हो सकता, वनो में वास करने से कोई मुनि 
नहीं बन जाता, तथा कुश-वस्त्र धारण करने से कोई तपस्त्री नहीं 
बन जाता; प्रत्युत वास्तव में समता धारण करने से' श्रमण 
चनता है; नह्यचर्य से ज्ह्मण होता है) ज्ञान से मुनि. होता है ज्ञान से मुनि: होता है 
आर तप से तपस्वी होता है। इसी सिद्धान्त की पुष्टि में सगवान्‌ 
ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मनुष्य अपने अपने कर्मों 

ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य और शूद्र कह्या जाता है; किसी जाति 
विशेष या वंश विशेष में जन्म लेने से नहीं। भगवान्‌ महावीर 
नें कंचल इस सिद्धान्त को माखिक ही नहीं रखा किन्तु उसे 
कार्य रूप में परिणत किया, क्‍यों कि त्राह्मण आर ज्त्रियों क 
अतिरिक्त भगवान्‌ के अनयायी अनेक कृपक, कुम्हार, लुद्दार, 
जुलाह, माली आदि कर्मेकर लोग भी थे। भगवान्‌ महावीर 
की शरण में आकर अनेक स्लेच्छ, चोर, डाकू मच्छी मार, 
वेश्या तथा चांडाल पुत्रों की अकृति परिवर्तित हो गई। भग- 
बान्‌ स्वयं नगर के वाहर लुद्दार, वढ़ई, जुलाहें। कुम्हार आदि 
की शालाओं में 5हरते थे ओर उन्हे घम्म,के स्वरूप का वास्त- 
विक परिचय देकर पवित्र संयस धर्म का प्रवार करते थे। भग- 
बान्‌ का वताया हुआ सार्ग सब के लिए खुला था। उनका 
कथित: घर्मं जनता का घर्म था ओर उसमे कोई भी आकर धर्म 
सिद्धान्त श्रवण. कर कल्याण-प्थ का पथिक वन सकता था 
अर्थात्‌ कोई भी इस सार्ग को प्रहण करके दीक्षित हो सकता था-। 


- तत्कालीन, लीग पतित कहकर जिनका अनादर करते थ, 
जिन्हे धर्म-अवण का, अनधिकारी मानते थे) ज़िन्हें' उनक 


१० दिव्य ज्यं त 


व्यवसाय-साधनो के कारण धर्म-पालन की बाधा थी। ऐसे पतितो+ 
पीड़ितो ओर घृणितों को ऊचे उठाऊर भगवान्‌ ने निःसंदेदद जन 
ससाज का महान्‌ कल्याण किया । धनिकों भर समृद्धिशालियों 
को भगवान्‌ का उपदेश था कि ऐ सांसारिक मनुष्यो ! काम 
भोगो से, भोग बिलास से कभी दृष्ति नहीं हो सकठी | 'अतएच 
अपनी आवश्यकताओं को कम करो, अपनी इच्छाओं पर 
नियंत्रण रखो आर अपने समस्त घन-धान्य का परिमाण कर 
दूसरे को सुख पहुचाओ । 


भल्रा जब भगवान्‌ के प्रवचन में उतनी उठारता थी। प्राणी 
मात्र के ठुःखो को दर फरने की उतनी दृढ़ बृति थी तो फिर 
उसमें जञाति-पॉति का, छोटे बडे का और धनी-निर्धन का भेद 
हो द्वी केसे सकता है ९ 


भगवान्‌ का सीधा साढा उपदेश था कि आत्म दसन करो; 
अपने आप को पहचानो और. स्व-पर-कल्याण कश्ने के निमित 
तप और त्यागमय जीवन विताओ। किसी जीव को दुःख न दो, 
भूठ मत बोलो, प्रतिज्ञा का पालन ऊरो, पर वस्तु का अपहरण 
न करो, आवश्यकता से अधिक घस्तु पर श्पना अधिकार मत 
रखो, पर-ल्ली को माता भगिनी के तुल्य समझो तथा संपत्ति को 


वटर कर मत रक्‍्खो, अपितु इसरों के साथ चॉट कर उसे 
प्रयोग भें ल्ञाओ | 


अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अर्थात उन्हें जन 
उमाज तक पहुचाने के लिए भगवान्‌ ने साधु, साध्वी, श्रावक 
ओर श्राविका इस प्रकार चतुर्विध संघ की स्थापना की थी । 

(आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व के अवैज्ञानिक युग से सयम 
गाय के अछुयायी श्रमणो को क्या-क्या कष्ट सहन करने पड़ते 


प्रस्तावना 4११ 


थे, आज उसकी कल्पना करना भी कठित है। सबसे प्रथम 
' इन्हें पर्यटन का ही महाव्‌ कष्ट था। न उस समय सड़के थीं 
क्रोर न कोई अन्य साधन, सा्ग सें बड़े-बड़े भयानक जड्ल 
पड़ते थे, जो हिन्सक जन्तुओं से परिपूर्ण थे । कही चढ़े-बढ़े 
पव॑तों को लांघना पड़ता था। तो कहीं नदियों फो पार करना 
पड़ता था। साधु लोग आयः समूह रूप में थात्रा करते थे, चोर 
डाकुओं के उपद्रव उस समय की एक साधारण परिपाटी थी। 
राजाओं की ओर से भी किसी अकार की सुविधा नहीं होती थी 
अपितु उन्तके परस्पर युद्ध होने से साधुओं को बड़े कष्ट सहन 
करने पड़ते थे । दुष्काल की भयद्ूरता ओर भी महान थी। 
इस प्रकार अनेकानेक सकुटों के कारण साधुओं को निर्दोप 
आहार का सिलना अति दुष्कर होता था । 


इससें सन्देह नहीं कि मिन्नु संघ की स्थापना कर सचमुच 
भगवान्‌ सहावीर ने जन समाज का महान्‌ हित किया था । यह 
भिछु लोग आर्य अनाये देशों में दूर-दूर तक परिभ्रमण कर 
श्रमण धर्म का प्रचार करते थे। भगवान्‌ ने वार-वार इस साधु 
संघ को यही उपदृश दिया था कि इन्द्रिथ मिम्नह करो, सोते. 
डठ्ते, व5ते, सदा जागरूक रहो और एक चणमर भी प्रमाद 
न करो; ने जाने कच कॉनसा अलोभन आकर तुम्हे लक्ष्यच्युत 
करदे, अतएव जेसे अपने आप को आपत्ति से चचाने के लिए 
कछुआ अपने श्रत्ञ भत्यंगो को अपनी खोपड़ी में छिपा लेता है 
उसी अकार अपने सन पर नियंत्रण रक्खो ओर अपनी चश्वल 
मनोवृत्तियों को इधर-डघर जाने से रोको | 


भगवान्‌ महावीर के चताए हुए इस श्रमण धर्म को धारण 
_ कर लाखों प्राणी आत्म कल्याण के द्वार जन्म-मरण के चक्कर 
, से बाहर निऊल्ञ गये। यह अ्रमण धर्म उस ससय से अब तक 


2] दिव्य ज्योति 


पहुचाया हो, कर्भी किसी न्यायाह्य में गया हो, कभी किसी को 
साक्षी ढी हो, कभी किली साठक द्रव्य फा सेवन किया हो, 
किसी से स्वादिष्ट भोजन की याचना'की हो। फ्रिसी के घर पर 
भर पेट भोजन खाया हो | इसके विपरीत भोजन भांगने पर भी 
यदि अपनी उद्र-दरी को भरन क लिए नियमानुसार कुच्द नहीं 
मिलता तो चह भूखा रह जाता दे । जन साधु आयु पर्यत पदल 
यात्रा करता है। सिर ओर पर से नंगा रहता है । 


ऐसा नही कि जेन साथु ससार मे भाग कर कंदुगओं में 
जा छुपता हैं. प्रत्युत वह ससार-हित के लिए, संसार सेधा के 
लिए संसार में रहता हुआ, सब भोग पदार्थों को देखता हुआ 
सब प्रकार के प्रलोभनों के समक्ष रहता हुआ उनऊे घशीभूत 
नहीं होता। उसका सारा जीवन परहित की पुरय कामना और 
तदनुसार कर्तेब्यमय ही रहता है। ऐसे ही त्थाग+ तपस्या और 
वरास्य भावना से परिपूर्ण जन साधुओं में से एक का यह 
पिसल जीवन चरित्र हे जिनका शुभ नाम श्री श्री १००८ शान्त 
भूर्ति सरल स्वभावी पंडित राज घारित्र चूड़ामरिण परम पूज्य 
शी ऋषिराजजी सद्दाराज हैं। उनमें उपयुक्त सब गुण विद्यमान 
जैसा कि अगले पृष्ठों के पाउ से ज्ञाव होगा । आशा दे पाठक 
गण इस महापुरुष के परम पावन चरित्र के स्वाध्याय से अपने 
जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्न करेंगे। 


“लेखक 


जन्म तथा भांता पिता 


धंह भूसि कितनी सुहावनी होती है जहाँ कसर की क्‍्यारियों 
सगी हों। वह स्थल कितना सुन्दर होता है जहाँ सुगन्धि युक्त 
पुष्ठ खिल रहे हों । बह स्थान कितना मनोहर और लुभावनां 
होता है जहॉ पर फलों से लद़ें हुए वृक्ष ओर पोधे हो । और तो 
आर घह जगल कितना प्यारा होता है जिसमें सॉरभयुक्त 
चन्दन के वृक्ष उगे हुए हो। एवं पह भूमि कितनी पुण्यवान होती 
है जहोँ पर महापुरुषों का आदठुर्भाव हो, वह देश कितना 
भाग्यशाली होता है जिसमें किसी सत सहात्मा को अवतरण 
हो । इसी प्रकार का घह पावन स्थल था जहाँ पर पणिडतराज 
चारित्र चूड़ामणिण श्री ऋषिराजजी महाराज का शुभ जन्‍म 
हुआ | वह पुण्य स्थान संयुक्त प्रान्त के जिला आगरा में सौरई 
भाम का आराम था। वह देश बेसे भी वड़ा सुदावना है, वहाँ 
की भूमि उपजाऊ है। किन्तु श्री ऋषिराजजी महाराज के वहाँ 
पर जन्म लेने से तो वह ओर भी पवित्र बन गई है | 

डस आम में आपका शुभ जन्‍्में राजपूत क्षत्रिय कुल के एक 
प्रसिद्ध घरने में विक्रम सम्बतत १६०८ के चेत्र शुक्ला अष्टमी 
मगलवार के दिन शुभ घड़ी ओर शुम मुहूर्त में हुआ । आपके 
पूज्य पिताजी का शुभ नास श्री धंनंपतसिहजी थां जो अपने 
नाम के सहष बढ़े धनवान थे और आपकी प्रातः स्मरणीय पृज्य 
साताजी का नाम श्रीमती अयोध्यादेवी था | आपके ज्येप्ठ आता 
का नास श्री रणधीरसिंहजी था। अतः आपका कुत पवित्र 
धात्माओं # प्रार्दर्भाव होने के क्र ब्डा दिख्यात है। इसी 


६६ दिद्यय “चोलि 


कुल मे सटासनी थी जियाजी तथा परम | स्य्धी पर्यअदाधि हा 
गरासती मी पार्वती थी दी उिमिल जान्मात्ी हा प्रागमन 
हआ था के जिन्‍्टोने भागएय प्राश फझऋरझ एस रुख 7 नाम 
को उच्च किया धार इसकी >सति थो भार थार छोवांये। 
हल गोनी गहासतियों दी हीवा इलमन्पाम जिया सुणरकार 
नगर में क्री फवर्सनती साधराश के अवोच से गरासती थी 
एीरादे5 जी के कर कमली हर विझम सम्बस ६>४ के "क्र 
शुनला उततीया के ठिस ॥४ थी। साश्परी रामाय थी साख ता को 
जितना ?न दोनो सतिनों ने अपने सबने सभा त्याग के हारा 
हवा फिया छे, घह् जेन रवितस में एक सुन्दर सकशा रायनां 
है। ये दोने! महा सतियाँ /सारे घरिय भायक री स्गी बनेरा 
घरने थी। आर इस दोनो महासतियों के सम्सग से ही भी 
ऋषिराजजी मद्दाराज़ की घराग्य भावना तीम (5 थी। मापसती 
भो जियोजी जार मतसती सी पावती सी के बिसल सीयन का 
आप पर वडा प्रभाव पठा था। इन सदासतियो के दिव्य सीयन 
से जो परिचित हूँ वे ही उनकी सरता को दीफ रूप से समझे 
सफते हैं। बसे तो घाल्यकाल से ही आपका सन सांसारिझ 
विपय वासनाओं से घिरक्त रहता था। आपयों सांसारिक 
भोग नीरस प्रतीत होते थे किन्तु उन उपरोक्त मटासतियों के 
पावन संसर्ग से आपके हृदय में संसार की 'असास्ता पृण॑तया 
इृढ़ रूप से निश्चय का रूप धारण कर गई थी। पंराग्य का 
घीज तो पूर्व जन्म के पुण्य फल से ही उनके चिमल हृदय मे 
स्थित था ओर वह अंकुर रुप से प्रकट हो चुका था जिन्तु उन 
भद्दासतियों के पविन्न तथा मनोहर वचनामझत से सोचा 
जाकर बह शीघ्रातिशीघ्र उन्नत होकर एक फ्लदार पौधा बन 
गया । 


जन्म तथा माता ऐिता १७ 


शी ऋषिराजजी सहाराज ऊ पूज्य- पिताजी ने उनकी एक 
जन्म कुडली भी वनवाई थी, जो इस प्रकार से थी-- 


जन्ध लग्न 





आप के पुनीत जन्म का शुभ लझ कके था, नक्षत्र पुष्य 
जा योग घृति थई करण लच था- 

साला पिता ने श्रांपका' नाम' लेखराज रचेँखा था] चह 
नाम ठीक हीं" था। लेख का एक अर्थ प्रारध्ध भी होता है 
आर राज का अर्थ तो उच्च या अ्रष्ठ होतां ही है अंथान्‌ 
श्राप उच्च तथा उत्कृष्ट प्रारब्ध के स्वामी थे। इसीलिए तो 
आप संसार के पूज्य घने4 करोड़ों मजुष्य कीड़े मकोड़ो के 
समान अपना जीवन व्यतीत करके इस संसार से चले जाते 
हैं। कोई जानता भी नहीं कि कोन आया; कब आया ओर 
कहाँ से आया और कब चला गया किन्तु यह उच्च लेखों 
चाले श्री ऋषिराज जी सदहाराज अपना नाम अमर कर के 
चले शये। स्वयं परम प्रद को प्राप्त हुए और अनेक जीवों 


श्ष दिव्य ज्योति 


को सन्‍्मार्ग पर लगाकर उनका कल्याण कर गये। इस से 
बढ़ कर उत्तम प्रारच्ध ओर क्या हो सकती है ९ 


ऐ संसारी जीवों | आप भी इस तथ्य को समझी | कीट 
पतंगो के तुल्य अपने इस जीवन को नष्ट करके छीन चले 
जाओ आपको यह मन॒प्य भव न जाने कितने जन्मों के 
पश्चात्‌ महान पुण्योदय से प्राप्त हआ दे इसकी महत्ता को 
समझो | श्री ऋषिराज जी महाराज के चरण चिन्द्रों पर चल कर 
इसे शीघम्रातिशीध्र सार्थथ बनाओ । अन्यथा समय निकल 
जाने पर पछताने के अतिरिक्त कुछ न हो सकेगा और फिर 
वही बात होगी कि “अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग 
गई खेत ।” 

हम भानव बुद्धि-शील श्राणी हैं. हमें बुद्धि का सदुप- 
योग करना चाहिये। अपने हिताहित को विचार कर ऐसी 
क्रियाओं भें श्रवृत्त होना चाहिये जिससे हमें समय मिकल 
जाने पर हाथ न मलने पढें। शात्र ओर महापुरुप हमें पुकार 
पुकार कर कह रहे हैं. कि समय एक एक क्षण करके 
निकला जा रहा दे जो क्षण चला जाता है वह लौटाया नहीं, 
जा सकता इसलिये सेभलो । प्रमाद का परित्याग करके कर्त्तज्य 
शील बन जाओ । 


शिशु काल 


घाल्य काल में माता पिता ने बढ़े लाढ़ प्यार से आपका 
पालन पोपण किया। क्योकि आप विशेष रूप से सरत स्वभावी, 
आज्ञाकारी तथा सुशील चालक थे, इसलिये मात्म पिता का 
आप पर विशेष प्रम तथा स्नेह भाव था। १४-१६ वर्ष की 
आयु तक आपका आचार व्यवहार ऐसा उत्तम और पवित्र था 
कि मानो अभी वे दूध पीते शिशु हैं उनके मन का पटल नितान्त 
शुद्ध ओर निर्दोष था ऐसी दशा में बे माता पिता के अत्यन्त 
स्नेह के पात्र क्यो न बनते । इसी अवस्था में उन्होने कुछ विद्या 
प्राप्त की ओर अपना पँतक धनन्‍्धा चलाने के लिए अच्छे 
योग्य वन गये, किन्तु असाकि ऊपर लिखाज़ा चुका है 
बाल्य पन से ही आपकी रुचि संसारी भोग विलासों की 
ओर नहीं थी। सांसारिक धन्‍न्थे उन्हे भयानक फनन्‍्दे प्रतीत 
होते थे फिर माह सती श्री जियोजी तथा महा सती श्री 
पार्वती जी के पचित्र संग से आपके मन सें बेराग्य भावना 
विशेष रूप से जायूत हो मई थी। बत्पश्वात्‌ एक और ऐसी 
घटना धटी जिससे उनको संसार की ज्षणभंगुरता स्पष्ट रूप 
से प्रतीत होने लगी। अर्थात्‌ आपकी पूज्य माताजी श्रीमत। 
अजोध्या देधी जी का स्वर्गगास हो गया। प्रथम तो आपके 
हृदय में साठ भक्ति विशेष थी। अधिकांश में आप बेरागी थे 
दूसरे पूज्य माता जी का भी उनके ऊपर असाधारण ' प्रेम था। 
इसलिए पूज्य माता जी के एकाएक इस असार ससार से 
उठ जाने से उन्हे ऐसा अतीत होने लगा कि यह संसार तो एक 
. स्वप्तवत है और इसमें सारता नाम को भी नहीं। जो थोड़ी 


र्‌छ दिव्य ज्यो ति 


बहुत उनकी लम्न संसारी धंधो में थी बह भी जाती रही। 
जेसे कि कहा है-- 

रे मन एहा साची जीअ थधारि। 
सकल जग्मत है जेसे सुपना विनसत लगत न बारि" ॥१॥ 
वारू* भीत३ बनाई रचि पचि रहति नहीं दिन चारि। 
तेसे ही इह सुख माया के उरमिंड४" कहा गेवारि" ॥ 
अजहूँ समभु कुछ विगरिओ नाहिन भजले नास मुरारि | 
कहु नानक निज सतु साधन कडउ, भाखिउ*६ तोहि पुकारि ॥ 

रे मन एह साची जीअ धारि ॥ 


अस्तु, महाराज श्री को भान हुआ, कि सप्षार में कोइ किसी 
का सच्चा सित्र नहीं हे सब अपने अपने स्वार्थ से चेंधे हुए 
हैं जसे की एक कवि ने कहा हैः-- 


इह, जग मीत न देखड कोई | 
सकल ' जगत, अपनो सुख लागिउ दुख से संग न होइ ॥ 
दारा» मीतः पूत” सनवन्धी, सगरेप धन सिऊ ल्ागे । 
जब ही निरघन देखिउ नर'कड सग छाड़ि सम भागे॥ 
कहउ'कहायिआ मन बउरे कड, इन सिउ नेहु*" ल्गाइउ | 
दीना' नाथ सगल" भय भंजन”जसु१ * ताको बिसराइड॥ 
सुआन-* पूछ १$जिउ भइभरोन सूघड **चहुत जत्तन में कीनउ | 
नानक लाज बिंख्‌ की राखहु. नाम तुहारउ*५ ज्ञीन३*६ ॥ 





१--देर, २--रेत, ३--दीवार, ४--फेंयसा _ हुआ, ५--मूर्तल, 
१२०-क्रुत्त की, १ ३--हुम, १४--सीधा, १४---आपका, १६---लिया । 








घैराग्य भावना 


..थह एक नियम है कि जिस जीव को महापुरूप बनना होता 
ह उसमे वाल्यक्राल से ही विशप शुझो का प्रादर्भाव होने 
लगता हैं। उसकी अक्नति भी अन्य बालकों से घिलक्षण होती 
हूं, ओर शिशुकाल से ही घह धीरता ओर सम्भीरता का प्रसाण 
'वैने लगता ह। हसारे चरित्र नाथक भी इसी श्रेणी में से थे । 
छोटी अवस्था में ही उनके मुख्य पर शान्ति और घींरताफ 
चिह विद्यमान थ । 

आप को अपने माता-पिता के शुद्धाचग्श और धर्म भम 
क ससस्‍्कार भी प्राप्त हुए थे। फिर साभाग्य से उनके ग्राम में 
जन साधुओं का आगमन हुआ । अपने नियभानुसार यह 
महात्मागण एक स्थान से दूसरे स्थान को विहार करते हुए 
भावुक एवं धार्सिफ जनता को अपने उपदेशासृत से तृप्त किया 
करने थे, उनका शुभ नाम त्यागमूर्ती श्री कवरसेन जी महाराज 
था । उक्त महाराज श्री की घाणी घडी भधुर, ओजरंबी और 
प्रभावोत्पादक थी । ऐसें “सन्त प्रवर की पवित्र घाणी सुनने का 
साभाग्य वालक श्री लेखराजजी को भी प्राप्त हुआ था । उपदेश 
के रूप में तेजपुज साथुशिरोमणि के मुख से शाञ््र ज्ञान की 
परम पावन मंदाकिनी प्रवाहित हो रही थी । डपदेश के मध्य 
में महाराज श्री के श्री मुख से मनुष्यमव॑ की सफलता 'पर 
उपदेश होने लगा । उत्तंराष्ययन सूत्र अध्ययन है गाथा १२ के 
इस परम मंगल सूत्र का आप ने उच्चारण किया--- 

ज॑ कई सरीरे सत्ता) चण्ण रूवेय सब्पसो। 
सणसा कायचक्केण, संब्वेतें दुकख सम्भवा |। 
अर्थात्‌ जो जीव सन; वचन ओर काया के द्वारा सर्वे प्रकार से 
शरीर में और शरीर के चर्ण और झूप में श्रासक्त हैं वे सत्र 


३० दिव्य व्थोति 


दुःखो के भाजन है। इसऊी व्याख्या करते हुए श्री कंवरसेन जी 
महाराज ने कहा कि--जो जीव शरीर सें श्रथौत्‌ उसके अवयवों 
ओर गुणों में अधिक आसक्त है उनको सबसे अधिक दुःख 
उठाना पडता है; क्योकि उनत्तको औरो की अपेक्षा इस शरीर 
की रक्षा और पालन-पोपण में अधिक व्यत्न रहना पड़ता है। 
ने इसको चलवान्‌ तथा पुष्ठ बनाने में रात दिन चिन्तित रहते 
| शरीर के ही रूप और लावण्य आदि की ओर सन वचन, 
क. 9० ४३३ छ श 
काया से लगे रहते हैं. ओर उसके परिणाम स्वरूप धर्म साधना 
ओर आत्मा के सच्चे स्वरूप को समभने का कुछ भी प्रयत्न 
नही करते । इसलिए ढुःख उनके लिये अवश्यम्भावी है। अतः 
भुमुज्ञु जीवों को उचित है. कि वह हाड) गांसः मज्जा आदि 
घृणित वस्तुओ से बने हुए इस नश्वर शरीर पर से सोह हटा 
कर अपने सन, चचन, काया को आत्मा की शोध में लगावे | 
अपने कत्तेव्यो को निभाते हुए मनुष्य जन्म को सफल चनावे । 
इसी प्रकार के ओर उपदेश भी श्री महाराज के भुखारविन्द 
से होते रहे, जिनमें उन्होंने संसार की असारता, ओर संसारी 
भोगों की क्षण भगुरता तथा उनके दुःख परिणासों पर प्रकाश 
डालते स्हे। 
जिनके हृदय में धर्म और प्यार की भावनाएँ गुप्त रूप 
से प्रवाहित हो रही हों, उनके मन मानस पर इस प्रकार के 
उपदेशों का प्रभाव हो जाना अनिवाय होता है। ज्या हम नित्य 
श्रत्ति देखते नहीं कि कछोर चट्टानों के भीतर भी यदि निर्मल 
वारि-धारा प्रच्छन्न रूप से प्रवाहित होती रहती है तो एफ न एफ 
समय एक ही धक्के से वह धांरा चद्मन को तोड़ फोड कर 
उसके ऊपर प्रवाहित होने लगती है। यह वात तो कछोर 
चट्टानों की रही किन्तु जहों पर टोला ही क्रोमल मिट्टी का हो 
उसे तो जलधार सुगमता से अपने आधीन कर लेती है। यही 


बेराग्य भावना श्३ 


इुँशा भावुक मनुष्यी की अन्तर्निहित सद्‌ व त्तियो की भी होती 
है। घटनाओ का एक स्वल्प सा आधात या छपदेशों का 
अगुमान्रे सा प्रभाव भी उत्तकी छिपी हुई भावनाओ को ग्रकट 
कर देता है। वह वाणी की उस दिव्य धारा में अपने चिर 
सब्चित भावों को अवगाहंन करने लग जाते हैं। जिस उद्देश्य 
के लिए बह संसार में अवतीण् होते हैं, उस का संकेत मिलते 
ही आस पास के भायामसय॑ आवरण को भेदन करके चह अपने 
गन्तव्य आर्थात्‌ इष्ट मार्ग की ओर गशन करने लगते हैं । 
इसी लियम के अनुसार हमारे चरित्र नायक श्री लेखराज 
जी--जो कि वचपन से ही बहुत भाचुक तथा कोमल प्रचृत्तियों 
के थे--हल उपदेशो से प्रभावित हो गये । घह सोचने लगे कि-- 
चास्तव में शरीर रोगो का आगार है । यह अझर्थि, चम) सलः 
मृत्र, मांस और मज्जा से निर्मित हे। इस मानव शरीर में 
अनेक प्रकार के पिकारो ओर अन्त में सृत्यु की स्देच 
सम्भावना बनी रहती है। इस प्रकार जन्म लेने वाले प्रत्येक 
आणी को चाहे वह रंक दो या राष झुत््यु की गोद में सोना 
अनिवाय्य है | लाख प्रयत्न करने पर भी सानव मृत्यु के कछोर 
पाश से छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसा विचार कर बालक 
श्री लेखराज जी के हृदय से साया का आवरण उठने लगा 
ओर त्याग, वेराग्य ओर घने की पावन निषेणी का आादुर्भाव 
होने लगा--अर्थान्‌ इस वालंक के हृदय पर भी चहॉँ विराजित 
तेजस्वी सन्त प्रवर की वाणी का बेराग्यमय प्रभाव हुआ | 
उस समय अंवसरथे। दी अभी आप की कोमल ही थी तथापि 
साधुवाणी की यथार्थता को आपने अहण किया। आपने 
इस सत्य को हृदयद्व॑म करें. लिया कि संसार तो दुशखों का 
आगार है। सांसारिक पंदार्थों की अनित्यता उन्हे स्पष्ट 
दिखाई देने लगी | इसकी परिणाम यह हुआ कि सांसारिक 


दीक्षा महात्सव॑ 
कप के बढ कर बौर 

इससे पहले प्रकरण में पाठऊ देस चुके हैं क्रि किस प्रकार 
से १५ वर्ष झे कोमल आयु के बालक के देय में एक मुनिवर 
के पावन उपदेशो से तीत्र वेराग्य भावना चढ़ता से स्थिर हो 
गई। अच तो एफ जण के लिये भी सांसारिक धन्दों में लिप्त 
रहना उनके लिये दुःसद्द दो गया। श़नी छोटो-सी वयवाले 
धाजफक की इस असाधारण बेराग्य भावना को देख कर सभी 
चकित तथा स्तम्भित रह गये। वन्धुजनों ने आपको बहुत-सी 
संसारी घस्तुओं का प्रलो भव दिलाया जब उन्हे ज्ञात हुआ कि 
श्री लेसराज जी अपने सब सांसारिक नाते तोइने वाले हैं। 
किन्तु क्या कमल एफ वार पंक से निकल कर फिर उप्तम लिप्त 
हो सकता है, ? कदापि नहीं । ऐसे ही आपका मन भी जो 
संसार से पूर्णतया उदासीन दो गया था भला वह फिर हससें 
केप्ते फंस जकता था। वान्धव जनो ने उनको आकरुत् वाणों एवं 
स्नेह गदूगद कण से कहा कि तुम तो हमारे प्राण ध्यारे हो, ठुम 
घर से रह कर ही अपने नाम की कीर्ति उज्ज्वल कर सकते 
हो । दीक्षा, संयस धारण या त्याग की चर्चा छोडो, घर पर रह 
कर भी तुम विद्याध्ययन करके सन्ध्या सामायिक्र पुए्य-दान 
आर परोपकार हारा अपना कल्याण कर सकते हो । इस प्रकार 
की और भी अनेऊ वाते कह कर मिन्रवर्ग और घन्धुषग मे 
बालक श्री लेखराज जी को अबोव दिया ओर उसको संयम 
धारण से विरत करने की चेष्टा पूर्ण रूप से की। किन्तु इस 
चेष्टा में उन्हें नितान्त अपफचता हुईं। उनके मन में जो सयम॑ 
दोज्षा लेने को धुन लगी थी वह न लौटने की सीमा तक पहच 


दीक्षा महोत्सव... ग्छ 


चुकी थी । वन्धुओं के विनय भरे; ऋपग्रह पूर्वक उपदेश आपको 
अपने मुख्य ध्येय अर्थात्‌ दीक्षा अहण से विमुख नही कर सके 
ओर फिर सोभाग्य से आपने दीक्षा महुस करने के लिये सच्चे 
गुरु को भी ढढ लिया था| गुरु ्ञानवान थे ओर स्वार्थ तथा 
किसी भी ओर म्ूठी अमिलापा इत्यादि से चहुत ऊँचे उठ गये 
थे। थे उन गुरुंजनों में नही थे जो स्वार्थ के बशीमूत होकर 
चेलों की वृद्धि करके प्रसन्न हो उठते हैं। वे तो शास्त्र में पारक्वत, 
विद्वान, शान्त र्थभावी, शिष्ट एवं मधुर भापी महातुभाव थे । 
जब वह शास्त्र चर्चा करते तो ऐसा प्रतीत होता था मानो ज्ञान 
की गंगा जनता के सामने प्रवाहित कर रहे हैं । श्रोता लोग उस 
ज्ञान गंगा में अपने आपको विभोर कर लेते थे। ऐसे ही 
शुरुवर से दीक्षा अरहण करने के लिये श्री लेखराज जी ने 
निश्चय कर लिया था। 


गुरुवर भी भली भाँति जान चुके थे कि बैरागी श्री लेख- 
राज्ञ जी की त्याग भावना पवित्र तथा अरृन्रिम दै। इसीलिए 
उन्होने बड़े प्रेम से इस बालक को दो तीन वर्ष तक अभ्यास 
तथा विद्याध्ययन कराया ओर उन्हे दीक्षा प्राप्त करने के योग्य 
बना दिया था अस्तु गुरुदेव और बेरागी जी विहार करते हुए 
सं० १६२६ भे॑ ज़िला मेरठ के हिलवाड़ी ग्राम में पधारे ओ कि 
बड़ीत के पास हे । वहाँ के सब्य श्रावकों ने जब बेरागी श्री लेख 
राज़ जी की पवित्रभावनाओं ओर उस के संयम पूर्ण रहन सहन 
को देखा तो बे वहुत प्रभावित हो गये । श्री सेखराज जी के सद्‌ 
गु्ों ने उनके हृदय पटल पर विशेष भ्रभाव डाला ओर इसके 
फलस्वरूप उन्होंने मद्दाराज श्री केंबरसेन जी की सेवा भें सचिनय 
 आ्रर्थना की कि वेरागी श्री लेखराज जी को हिलवाड़ी मास से 
ही दीज्ञा दी जाए। उधर वेरागी जी की अपनी त॑ं त्र अभिल्ापा 


श्८ ड्व्यि ज्योति 


थी और इधर भव्य श्रावकों की ओर से आम्रह प्र्वक प्रार्थना 
हुई थी। इन दोनों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति को अवलोकन 
कर के मुनिवर महाराज श्री कब्ररसेन जी ने उनकी प्रार्थना को 
स्वीकार कर लिया | 
वेरागी श्री लेखरज जी ने जब अपने गुरुदेव से नम्रता 
पूर्वक दोक्षा दिये जाने के निमिच प्रार्थना की तब कहा था ०हं 
पदढकाय के रक्षक । आप ससार के उग्र दुःखों से हम छुड़ाओ 
ओर हमारे कर्महपा इन वन्धनों का छेदन करो, आप स्वय तिर 
सकते हैं तथा भोरो को तारने में समर्थ हैं । मेरी अन्तः करण 
से यह विज्ञप्ति है कि आप मुझे अपने कर कमलो से दीक्षित 
कीजिए। नि सन्देह यह साधुबृत्ति अतीव कठिन है परन्तु आप 
जैप्ते विद्यावारिधि, शान्त मुद्रा झुनिराजो के सहाय से यह कार्य 
दुःसाध्य होने पर भी सुगम हो जाएगा । मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि आप की कृपा से में इस में सफलता प्राप्त करूंगा।” 
गुरुदेव तो प्रथम ही युवक श्री लेखराजजी की चैराग्य भावना 
से परिचित थे, वह तो हार्दिक रूप से इस बात के आकांक्षी थे 
कि युवक यथा सस्भव शीघ्र ही दीक्षित हो जाए और धार्मिक 
आचरण तथा उपदेशों से जनसमाज को कल्याणी जिन वाणी 
का महान्‌ सन्देश सुनावे । गुरु और शिष्य दोनों की मंगलमय 
आशा-पूर्ति का योग अन्ततः आया और मुहूर्त सिद्ध हो जाने 
पर संगसिर वदी अष्टमी मंगलवार के दिन सं० १६२६ को हिल- 
वाडी ग्राम जिला मेरठ (उ० प्र०) में दीक्षा दान और दीक्षा भ्रहण 
का यह मंगलमय महोत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। उस शुभ 
उत्सव को देखने के लिये सहलों नरनारी एकत्रित हुए थे। 
बाहर से बहुत से श्रावक तथा श्राचिकाएँ पधारी थी । 
मुनि त्रत धारण करके श्री लेखटज जी को बहुत आनन्द 
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हुआ | उन्होंने अपने आप को ऋृत कृत्य समका ओर अपने 
लिये आत्म कल्याण का द्वार खुला हुआ अज्ञुभव किया। 
वेशगी श्री लेखराज़ जी को संयम क्या मिला, रंक को नव- 
निधियाँ सिल गई। मानो दुरिद्र के घर कल्पवृक्ष उपस्थित हो 
गया था जिस प्रकार एक तृपात॑ व्यक्ति को सरुधर प्रान्त में 
शीतल जलाशय प्राप्त होने पर जो संतोष ओर मानसिक आनन्द 
की आप्ति होती है उस से भी अधिक आनन्द युवक श्री लेखराज 
जी को प्राप्त हुआ । आप का हृदय सन्तुष्टहुआ और अन्तरात्मा 
को अपूर्च शान्ति का लास सिला। इस के पश्चात्‌ हमारे चरित्र 
नायक के जीवन,का नव प्रभाव आरम्भ हुआ । 


संसार से क्नशक्ति भी कितनी.महा वलवती है यह एक क्षण 
मे-मह्यराजाधिराज! को रह; ओर घनहीनों . को धताव्य बना 
देंती है, भखर परिड्तो को महामूर्ख ओऔर"“अज्ञानियों को ज्ञान 
की : पराकाष्ठा पर,पहुँचा देती है; सुखियो को परम दुखी और 
अतीव-पीड़ितो को भ्रफुल्लिव बना; देती है, नीरोगियों को 
अस्ाध्यव्याधियुक्त और मरण शय्या पर पड़े हुओं को स्वस्थ कर. 
देती है। दाताओं को दर-द्र के-मिखारी ओर रंकों को राच-बना 
देती है। इस-प्रकार-हमारे चरित्र नायक- श्री लेंखराज जी जो 
एक घड़ी पूर्व एक-साधारण- युवक. थे किन्तु- दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ राजा सहाराजाओं के पूज्य वन गये-।  यह- कर्म शक्ति- 
का नही, अपितु आत्म शक्ति का सहा अ्साव: था। अस्तु, गुरुः 
महाराज ने आपका साधुनाम “श्री ऋषिराज जी” रखा और 
इसलिये आप अपने मुनि जीवन में इसी नास से पुकारे जाते रहे। 

ऋषिराज नाम भी क्रितना सुन्दर ओर कितना रहस्य पूर्ण 
है | गुरुबर्य ने यह नाम अपने गम्भीर आन्तरिक विचार के 
प्चश्वात्‌ रच्खा है। नाम का भी मनुष्य के जीवन पर कुछ न कुछ 
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अवश्य प्रभाव पड़ता है। सुन्दर नाम का सुन्दर प्रभाव पड़ता हे 
ओर असुन्दर का उसके विपरीत | इस लिये माता पिता तथा 
गुरुजनों को अपनी श्रिय सन्‍्तान तथा अपने शिष्यों के नाम 
सुन्दर रखने चाहिये। कई अज्ञानी माता पिता अपने बालकों 
क बडे असुन्द्र नाम रखते है जैसे कूडामल, बुद्धूराम, छित्तरमल 
आदि। 'कूडा' का अर्थ है 'कूछा' या 'कचरा' और बुद्ध, का अथे 
हे मूर्ख एव [छित्तर का पथ है पैर का जूता। अब जिसको 
वाल्यकाल से ही अपने सम्बन्ध में अहर्निश ये गदे नाम सुनने 
पढेग उसकी भावनाये किस प्रकार उच्च वन सकती हैं । जिन्हें 
मात। पिता ओर समस्त मित्र वांधव झूठा सूर्ख एवं छित्तर आदि 
कहते रहेगे ओर ये इतने गदे शब्द हर समय उसके कानो में 
डतर कर हृदय पटल पर अपना मद प्रभाव ढालते रहेगे। उनको 
सत्यता तथा बुद्धिमत्ता से कैसे सम्पर्क हो सकता है। इसके 
विपरीत थदि हमारे आरतीय मित्र अपनी संतानो के शुभ नाम 
सुन्दर सुन्दर रकखे जेसे दयापाल, सत्यदेव, धर्म चन्द्र, महावीर 
तो उनका शुभ अभाव नाम वाले की भावषनाये ऊँची बनायेगा। 
इसलिये गुरुदेव ने श्री लेखराजजी का मुनि नाम श्री ऋषि- 
राज रसऊर वास्तव में उन्हें ऋषियों का राजा अर्थात्‌ ऋषियों 
से भी उत्कृष्ट बनने की स्वयं तो मंगल भावना दी और लेखराज 
जी को उत्साह दिया और उसके फल स्वरूप उन्होंने सचमुच 
ऋषि जीवन व्यत्तीत करके अपने नाम को सार्थक बनाया। 
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आपकऊी ज्ञान पिपासा अत्यन्त दीत्र थी | इसी पिपासा को 
शान्त करने के निमित्त आपने अपने विद्या के सागर गुरुदेव के 
चरणो का सहारा लिया था। अब आप एकाग्र चित्त से प5न- 
पाठन एवं शास्त्राचुशीलन करने लगे । इस पठन-पाछन में आप 
गुरुनसेवा में भी किसी अरकार की त्ृटि नही होने देते थे। 
आपका यह दृढ़ विश्वास था कि गुरु-सेवा ओर शुरु कृपा से 
विद्याभ्यास मे उन्नति ओर ज्ञान प्राप्ति अधिकाधिक रूप में 
होती है । 

प्राचीन काल से ही भारतवर्य म॑ यह प्रथा सी थी कि शिष्य 
गश गुरुदेव के समीप विद्याध्ययन के लिये जाया करते थे उनके 
खान-पान की व्यवस्था गुरुकुली में ही हुआ करती थी । इस 
सम्बन्ध में एक गाथा जेन घर्म के परम माननीय श्री उत्तरा- 
ध्ययन जी सत्र के ११ वे अध्ययन में भगवान महावोर ने भी 
स्वयं अपने मुखारचिन्द से कही है जो इस प्रकार से है--- 

बसे गुरुकुले निच्च॑, जोगवं उबहाण॒व। 
पियंकरे पियंबाद, से सिक्‍्ख॑ लद्धमरिहर३े ॥१श॥ 

अर्थान--जो शिष्य हमेशा त्रक्षचर्य का पालन करते हुए 
एवं तपश्चर्या तथा सादगी के साथ सादा जीवन व्यत्तीत करते 
हुए आर विनय नम्नतापूर्वक मधुर भापी बन कर “गुरुकुल्” में 
शुरू के समीप उपस्थित होकर विद्याध्ययन करतें हे वेह्दी 
आज्ञाकारी शिष्य पूर्णतया ज्ञान आप्त कर सकते है 


पाठशालाओं में था शुरुकुज्ञी मं राजा तथा रंक के बालक 
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बिना फिसी भेद-भाव के पढ़ा करते थे । विद्यार्थी गुरुकुत 
सम्बन्धी तथा अपने गुरु की सेवा के ग्रायः समस्त कार्य सवय॑ 
ही सम्पन्न करते थे, ज॑से कि पानी भरना; लकड़ी काठना या 
शाक सब्जी उत्पन्न करना इत्यादि ऐसे कामों में सभी विद्यार्थी 
विना किसी संकोच या अरुचि प्रकट करने के लंग जाया 
करते थे। इसीलिए उन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करंके जो 
विद्यार्थी बाहर मिकलते थे वे अपेनी कष्ट -सहिप्णुता तथा 
सेवा भाव के कारण देश तथा समाज के लिये' अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ करते थे । उस समय गुरुर्शशष्य' का 
सम्बन्ध परस्पर से पिता पुत्र का सा ही था । शिष्य अपने 
गुरु का यावज्जीवन सम्सान करते थे ओर गुरु उन्हें सर्देव 
अपना आत्मीय समझ झूर सदा सदुपदेश देकर सन्समार्ग 
पर चलाते थे। परन्तु समय-के प्रवाह और प्रभाव स वह 
स्थिति आज नितान्त प्रतिकूल-हो गई है। उस प्रथा का एक 
प्रफार से अभाव ही हो गया है पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा से विभू: 
पित आज के शुरु शिष्यो में जो सस्वन्ध दृष्टिगोचर हो रहा हैः 
उसे देखकर आश्चय्य होता हे | गुरु को- केचल अपने वेतन का 
ध्यान रहता है। उनका प्रयत्न यही रहता है कि शीघ्रातिशीघ्र 
अपना पाठन काल व्यतीत करके निवृत्त हों और शिष्य की 
आत्मिक या शारीरिक उन्नति की ओर या - उनके सदाचार की 
ओर कुछ भी दृष्टि नहों रहती। विद्यार्थी समझता हे कि मैं 
फीस देकर पढ़ता हूँ उसमें सेरे' पर अध्यापक'का कोई'डपकार 
नहीं इस कारण उस विद्यार्थी केमन'सें गुरु भक्ति लेशमात्र 
भी नहीं होती । गुरु शिष्य का इस प्रकार का ज्यवहार -तथा 
सम्बन्ध होने का ही' यह अशुभ परिणाम हो' रहा' है' कि इस 
समय की विद्यापी्ों से” निकलने वाले विद्यार्थियों में! चरित्रः 
सुधार की भावत्ता बहुत स्व॒ल्प मात्रा में ही पाई जाती है। आज 
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के अधिकांश विद्यार्थी अपने कथन तथा कृति से सम.ज पर 
किसी प्रकार के सुखद प्रभाव नही ढाल रहे है. अपितु उसके 
चिंपरीत प्रति दिन उहंडता में ही वृद्धि करते जाते हैं। इन्ही 
छुखद घटनाओं को देखकर तथा सुन कर और उनके दुष्परि- 
शणामों को अशुभव करके बहुत से विद्वान आधुनिक शिक्षा- 
पद्धति में ही आमूलचूल परिवर्तन करने की योजना बना रहे 
हैं। प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को पुनरुज्जीबित करने के लिये 
अनेऊ स्थानों मे गुरुकुल-पद्धति, मोडल स्कूल, पब्लिक स्कूल 
इत्यादि खोलने का प्रयत्न हो रहा है। 
प्रायः इस आय्य देश से पुरातन शिक्षा-पद्धति लुप्त हो 
घुकी दे किन्तु जेन धर्म का साधु समाज उसको अभी तक 
जीवित रख रहा है। जैन धर्म के नवदीक्षित साधु अपने गुरु 
के चरणों में स्थित्र रहकर ही विद्याध्ययन करते हैं ओर अपने 
तन भन से उनकी सेचा में तल्लीन रहते है। इस प्रकार अपने 
शुरुदेव की सेवा करते हुए हमारे चरित्रतायक नव दीक्षित मु 
ओी- ऋषिराज जी महाराज तपस्या का आराधन करते हुए 
संस्कृत तथा आक्ृत के ज्याकरण, पूर्ण त्याग चेराग्य के साथ 
पढ़ते रहे और काज्य, कोष; छुन्दू, अलंकार आदि के साथ 
साथ जैन धर्म के परम माननीय ३२ पविन्न आगसो का अध्ययन 
किया | अतः आचाराछड्र, सूच कताड़, ठाणग, समायांग, भगवती 
आदि बत्तीस के बत्तीस सूत्रो का आपने गम्भीर अध्ययन किया 
“था, और सूत्रों को गहन से गहन गुस्थियों को आपने समका 
थो यही कारण था कि आप किसी भी चर्चावादी से किसी भी 
समय परास्त नहीं होते थे। बल्कि अ्रतिवादी को स्वल्पकाल 
तथा थोड़े ही शब्दों म॑ परास्त कर देते थे। आपकी व्यास्थान 
शक्ति वढ़ी ओजस्विनी थी। आपके कहंने ओर समंभझाने की 
शेली अति मनोहर थी। इसीलिये आपको परिडत राज की 
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पद्ची से विभूषित किया गया था| प्राय आज हमारे सन्मुख 
बहुत थोढ़े विद्वान है जो सुनिश्चित रूप से धर्म का स्वरूप 
सममाधे और सतसेद या शक्राओं का समाधान कर सके। 
किन्तु महाराज श्री ऋषिराज़ जी की विद्या और योग्यता इस 
प्रकार की थी कि बह चतुर्विध संघ के धर्म मार्ग को उद्बोधन 
तथा सचालन कर सफते थे। आप धीर, वीर और. प्रभावी: 
मुनि थे। आप प्राचीन मन्तव्यों को न्याय युक्ति से समर्थन 
करने वाले थे। आपकी उपदेश शली समाज में अत्युत्कृष्ट 
समभी जाती थी। आपके प्रवचन क्रान्तिकारी एवं प्रभावशाली 
होते थे, जिनसे समाज में क्रान्ति की लहर उत्पन्न होती थी । 

आपका आत्मिक ज्ञान ओर शास्त्र स्वाध्याय इतना प्रवल 
होगया था कि आपने अपने जीवनकाल में जैन धर्म के सिद्धान्तों 
का स्पष्टीक एण करने तथा जैव धर्म एवं संयम मार्ग की व्याख्या 
करने के निमित्त कई उपयोगो ग्रन्थों की भी रचना की है । 
जिसमें कुछ एक के नास ये हैं :-- 

(१) सत्याथे सागर--यह एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। इसमें” 
बहुत से गूढ तत्त्वों का स्पष्टीकरण किया गया है। 

(२) विवेक घिलास--इससें बहुत से उपयोगी एवं धार्मिक 
तथा उपदेश पूर्ण सुन्दर-सुन्दर पद्म भी है और धार्मिक चर्चा 
भी की गई है। 

(३ ) महिपाल चरित्र--अर्थात्‌ उपद्श रत्नमाला इसमें दान 
शील, तप, भावना रूप चार प्रकार के धर्म की व्याख्या बड़े 
सुन्दर एवं सरल रूप से की गई है। इसके पढ़ने में पाठकों को 
वहुत आनन्द आता है। 


(४) पश्नोत्तर साला--यह भी एक धार्मिक चर्चा की' 
बहुत्त सुन्द्र पुस्तक हे । 


चित्या अध्ययन श्श्‌ 


( & ) सहावीर चरित्र-इसमें भगवान सहावीर का जन्म 
से निर्माण तक का विस्तृत जीवन वृतान्त वहुत सुन्दर कविता 
सें बन किया गया है जो पुस्तक के नाम से ही प्रगट हो 
रहा है । 

(६ ) भूमिका-- 

(७ ) दुगम्बर सत चर्चा--ओऔर 

(८) तरह पंथ-मत चर्चा -ये तीनो मन्थ भी चर्चा सम्बन्धी 
हैं। जिनका विषय नाम से ही मालूम होता है । 

इन अन्थो में से बहुत से प्रकाशित भी हो चुके हैं और शेप 
की हस्वलिखित प्रत्तियों पड़ी हैं। दुर्भाग्य से जेन समाज ने 
उनको प्रऊाशित करने की ओर कुछ ध्यान नही दिया अन्यथा 
ते ग्रन्थ भी जैन समाज के लिये बढ़े उपयोगी और लाभदायक 
हो सकते थे । 

आप अपने समय के प्रकाणड पणिढत और धुरंधर विद्वान 
थे। साधु समाज में भी इसीलिये आपका अत्यन्त सम्मान था । 
अपने व्याज्यानों में धाया प्रधाह रूप से आगमों के प्रमाण देते 
थे। आप जो कुछ भी कहते थे उसकी पुष्टि में अन शास्त्र को 
प्रमाण अवश्य देते थे और इतने प्रभावशाली वक्ता होते हुए 
भी विनीत भाच से कहा करते थ कि मैं अपनी ओर से कुछ 
नही कहता, में तो केत्रल भगवान्‌ महावीर स्वामी का संदेश 
ओऔर उतका प्रवचन ही जनता के सम्मुख रखता हूँ । यदि इसमें 
कुछ रस हैँ तो वह इसीलिए दे कि यह तीथकर भगवान्‌ का 
पुनीत और जीवन-प्रद प्रवचन है अन्यथा मेरे कथन में कोई 
विशेषता नहीं है । वास्तव में महापुरुषो का सर्व प्रथम लक्षण 
यही होता है कि वे उच्च और उत्कए होते हुए भी विनश्न ओर 
विनीत होते है । हमारे चरित्र नायक परमपृज्य श्री ऋषिराजजी 
महाराज इसीलिये चस्तुतः एक महापुरुष थे | 


तप्श्चर्या 


हमारे चरित्र नायऊ श्री ऋषिराजज्ञी महाराज ने गुरुदेव 

से साधु दीक्षा लेकर शात्रों का गम्भीर अध्ययन प्रारम्भ 
किया। गुरुमुख से सूत्रों का गम्भीर अर्थ श्रवण करके उन्हें 
हार्दिक उल्लास होता था जेनागसो का पठन-पाठन कितने मनो- 
योग तथा शीघ्रता से आपने किया था उसका वर्णन अन्यत्र हो 
चुका है। कालान्तर में शाखाभ्यास के साथ-साथ आपने 
तपरथ करने का भी निश्चय किया। आपको यह पूर्णतया 
बविदित हो चुका था कि तपम्था की अप्रि में राग, ह्वप) ढुःख, 
शोक ईर्ष्या, स्पर्धा आदि की आहुति देकर ही आत्मतत्त्व को 
वीवराग, निर्विकारः चिदानन्द बनाया जा सकता है। इस 
कठोर साधना में पीड़ा भी अतीव उठानी पडती है किन्तु इसके 
विन्रा आत्म-कल्याण होना भी सम्भव नहीं। शरीर के ऊपरि 
अर्थात्‌ वाह्मय ओर भीतरी अर्थात्‌ अभ्यन्तर वासनाओ को दबा 
कर उनके स्थान में दया, क्षमा तथा परोपकार आदि देवी गुरों 
का प्रतिप्ठापन करना ही तो वास्तविक तपस्या है। ससार के 
_जवर्ये के समस्त साधन ओर राजसी भोग-बिलास जिन्हे 
सहन) सुलभ प्राप्त हैँ उन्हे छोड़कर स्वेच्छा से, त्याय वृत्ति 
अज्ञीकार करना ही वास्तविक्त त्याग है। किसी भिक्ुक को 
राजसी वेभव आकांक्षा करने पर भी प्राप्त न हो सकें और वह 
किर भी उनके त्याग को घोपणा करता फिरे तो यह केवल 
._ म-वज्चना ही कही जावेगी। सच्ची तपस्या त्यायपूर्ण मावो 
भ ही निद्वित दे । तपस्या का प्रथम और अन्तिम लक्ष्य इन्द्रिय 
इसने के साथ रागनद्वेघादि कपायों को दूर कर आत्म-कल्याण 


भप्रचयां इ््छ 


की ओर अग्रसर होते रहना ही तो है। तपस्या की अवस्था में 
इस सार्ग से भ्रष्ट करते के लिए अनेक प्रकार की आन्तरिक 
ओर बाह्य आधि-व्याधियों या तो हमारी नित्रलता से हमास 
सार्ग रुद्ध करने के लिये आकर उपस्थित हो जाती हैं या फिर 
दूसरे सप्म॒दाव द्वारा भागे अप्ट करने के लिये उपस्थित कर 
दी जाती हैं ।यही तो देवासुर संग्राम है जो सदा से होता 
चला आ रहा है ओर सदा ही होता चला जाएगा। जिन की 
आत्मा दृढ़ हे, मन शुद्ध है, आचरण निष्कलझु हे वे तो इस 
प्रकार की आधि व्याधियों को चकनाचूर कर आगे की ओर 
चढ़त ही रहने हैं। परन्तु जो केक्‍्ल भावावेंग या मातिक उन्नति 
की कार्मना से इस साग के पथिक चन जाते हैं उन्हें अपना 
भृद्दीतसाग छोड़ कर उसी राग-द्वेष पूर्ण परिधि के भीतर आना 
पइता है जिससे निकलले का उन्होने प्रयास किया था। 
योग्य शुरु के चरणों में चेठ कर विद्या अभ्यास करते हुए 
आपसे तपस्या पर अधिकाधिक विचार करने के पश्चात्‌ तपरया 
प्रारम्भ कर दी। छोटी अवस्था में इस प्रकार की तपस्यथा$ 
कष्ट सहिष्णुता आश्चयंजनक तो थी ही परन्तु साथ ही वह 
आपके हृढ़ मनोवल्ल का परिचय देने वाली भी थी | 
आपने कछुछ काल सफ तो बेले-बेले किये ओर सोलह 
अटाई की । फिर दो-दो मास तक एकान्तर ब्रत भी किये; इससे 
आपका शरीर बहुत नित्रेल हो गया किन्तु फिर भी आपने 
इसकी कुछ परवाह न करते हुए अधिक दिनों के उपवास आर 
भी किये, इस प्रकार आपने चड़ी कठोर तपन्याएँ कों। इसे 
इंग की तपस्याएँ सरत्ल नही होती । दर एक को ऐसी दुष्कर 
तप्स्थाएँ करने को चमता नहीं होतीन यद्यपि शारीरिक हरि 
से आप निर्वल प्रतीत हो रहें थे तथापि आत्मिक दृष्टि सें 
अधिकाधिक शक्तिशाली होते जाते थे। आपका मन स्थिर 


गे 


ईद दिव्य ज्योति 


ओर आत्मा तेज़ पुज्ञ हो रहा था। तपस्या का सहारा पाकर 
आपकी काया भी तप्त कब्चन की भाँति सुन्दर हो रही थी। 
उसी समय आपसे अपनी तपस्या को आर भी बढ़ाने का विचार 
किया एवं आपकी तपशक्ति अधिफाधिकफ विकसित होने लगी । 
आपकी भावना भी यहां रहती थी फ्ि अधिफराधिक तपस्या कर 
के कल्याण सार्म का पथथिक बना ज्ञाप। इसलिये आपके कई 
बार अधिक काल की तपरयाएं भी की । प्रति चर्ष आप कई नई 
छोटी मोटी तपस्याएँ करते थ। आपके पृज्य गुरुदेध श्री कवर 
सेनजी महाराज आपकी इन तपस्याओं से अत्यन्त दी सतुष्ट 
एवं प्रभावित हुए। जिस उद्देश्य से आपने 'अपने योग्य शिप्य 
को शास्त्र ज्ञान और जैन दर्शन के उदत्त सिद्धान्तों से परि- 
चित किया था उन उद्देशो को पूर्ण होता हथा देख कर शुरुदेव 
का अत्यधिक सन्तुष्ट एवं प्रसन्‍न होना स्वाभाविक ही था! 
गुरुवये ने अपने अवन्य शिष्य की तपस्थाओं की मुफ़ कण्छ 
से सराहना की। गुरुदेव शिष्य की अन्तमु ख दत्तियों से 
पूर्णतया परिचित थे | उन्हे शिष्य की आत्मिक हढ़्ता का पूरा 
प्रा भाव था। उत्तकी यह महान इच्छा और मंगलसय 
अमिलापा थी कि उन्तका योग्य शिष्य देश विदेश में अ्रमण 
कर। और अपने ज्ञान, तपस्या आदि सदगुणो द्वास वीरवाणी 
का पसार एवं प्रचार कर । 

जेन साधु अपने शिष्य से यही आशा रखता हैँ. कि वहः 
अपने सयम्त ब्रत पर दृढ रहे, अपनी धर्म-क्रियाओ का पूर्ण रूप 
से पालन,करे और भगवान महावीर का अहिंसा, सत्य और 
संयम का पवित्र संदेश स्थान स्थान पर पहुचाये । स्वय तपस्या 
द्वारा अपनी आत्यय का कल्याण करे और अपने शुद्ध चाग्त्रि 
तथा संयस का उच्च आदर्श सर्व साधारण के अनुसरण 
के लिये प्रश्तुत कर। ज्ेन गुरु अपने शिष्य से किसी प्रकार 
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की द्रव्य भेट की आशा नहीं रखता। यही जन गुरु की 
विशेषता है । 
इस प्रकार यदि श्री ऋषिराज जी महाराज पहले स्वर्ण थे 
तो अब अपनी शुद्ध तपस्या के फलस्वरूप कुल्दुन बन गये और 
उससे उन्होंने अपने बहुत-से कर्मों को क्षय कर दिया । 
मनुष्य भले ही गृहस्थ धर्म सं बिचरे और भले ही त्याग 
' |वृत्ति धारण करे, जब तक उसका जीवन तपोभय नहीं हे उसे 
कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती । तप युक्त जीवन ही मनुष्य को 
सफलता दिला सकता है । तप रहित जीवन नीरस, शुष्क थोथा 
ओर खोकला होता है। हमारे चरित्र नायक श्री ऋषिराज जी 
महाराज ने तपोबल से ही अपने आप को साधारण व्यक्ति से 
' ऋषियों का राजा बनाया | 








चातुर्मास्य 


जैन साधु ऊ लिए आदेश ए हि बर्षाफान के चार मास के 
अतिरिक्त बह कही भी स्थायी रूप से अधिक काल के लिए न 
ठहरे। जब तक उसमें चलने फिसमें की क्षमता रहे सत्र तक वह 
विद्वार अर्थात्‌ पर्यटन बरता हुआ स्थान स्थान में जाऊर लोगी 
तक भगवान महावीर न्वामी फा पवित्र संदेश पचाएं। केबल 
बढ़े बडे नगरो में ही न जाय और उन्ही स्थानों में न ज्ञाए जहाँ 
उसे अच्छी सेवा शुक्षुपा होने की आराणा शिया अन्द्रा स्वादिष्ट 
भोजनाछादन मिलने की सम्भावना हो ऊकिन्‍्सू ऐसे देशों का 
भी भ्रमण करे कि जहा जाना भी ऊठिन हो और जहा विशेष 
सेवा शुश्षपा की मी आशा न हो। ल्‍सी नियम ऊे अनुसार 
हमारे चरिन्र नायर आरा ऋ पराजनी मदाराज भी दोज्षा लगे का 
परचात्‌ अनेक स्थानों में श्रमण करके भदय जीयो के कर्यागणार्थ 
भगवान मसहाथीर के सयम भार्ग का प्रचार फरने रग्रे और 
क्रेवल चातुर्मास्य मे ही एक स्थान पर बद्ां के लोगो की चिनती 
स्वीकार करके चार महान तऊ ठहर कर बहा के लोगो की 
धर्म-पिपासा को शात किया । इस प्रकार भरतपुर, हाथग्स, 
हरदुआगज, जलेसर, दहली, नाग्नोल, खेतडी, सिघ्राणा, 
सराद्द खडला, जंपुर अलवर एवं महन्द्रगढ दादरी भिधानी 
तोसाम होसी, जीढद, करनाल, फाछुवा जडला, चंडसत, 
अम्बाला, श्याम नी कांवला वडात आदि ज्षेत्रो में पर्यटन स्थि | 
अस्तु महाराज श्री ने गुरुचरणो में दीक्षा प्राप्त करके ३८ वर्ष 
और २४० दिन तक अपना श्रामण्य पालन किया। इस काल में 
वे कभी अपने संयम मार्ग से विचलित नहीं हुये। सदा ही 
अपने कठोर ब्रतो तथा नियमों का पूर्ण हूपेण पालन किया। 
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इस साधु जीवन मे जो जो चातुर्मास्य आपने किये हैं उनका 
स़ज्ञुप से वन इस स्थान से किया जाता है। उन अवसरो पर 
जो श्रद्धा भक्ति लोगो की ओर से प्रकट की मई थी और जो 
सम्मान आपका हुआ था और जिम प्रेम से आपका 
“बचनाझत जनता ने श्रवण किया था और जो पुनीत भाषण 
आपने दिय थे, उनका संक्षिप्त वर्णन अन्यत्र किया गया हे। 
अब श्री ऋषिराजलजी सहाराज क चातुर्मासों का कुछ सक्तिप्त 
सा विवरण यहाँ पर दिया जाता है। जँसे कि--पूर्व लिखा 
जा चुका हे--आपका श्रामएय काल कुल इप व ओर २७ 
दिन तक रहा। इस काल में आपने ३८ चतुर्मास किये जो इस 
- प्रकार से हुए थरे-- 
सम्बत १६२५ - मंगशिर कृष्णा अष्टमी संगतवार के दिन 
संयुक्त प्रान्त के सेर८ मडलातगंत “हिलवाड़ी' ग्राम में शुरुदृब 
त्याग मृति श्रो कंवरसेन जी सशाराज के कर कमल से दीक्षा 
प्राप्त की थी उसके पश्चात आप से सब प्रथस चठुससि-- 
सम्बत्‌ १६२७-में आगर की लोहामडी में अपने पृथ्य श्री 
शुरुदत के साथ किया | तदनन्तर शर्दी आर गा के शख काल 
में हाथरस, हरदआगज़, लश्कर ग्वालियर, सीपरी ( शिवपुरा ) 
लखनऊ ओआदहि क्षेत्रों में धर्म प्रचार करके-- 
सम्ब्रत्‌ (६-८ ओर १६२६--करे दोनों चठुमास भी आपको 
शुरूब॒व के साथ ही आगरा की लोहामंडी स करने का खुअवसर 
प्राप्त हुआ । 
ये उपरोक्त तीनो चतुर्मास लगातार एक हो क्षत्र मं क्रियि 
गये क्योंकि--इसमें कई कारण थे। सबसे सुस्य कार्य तो 
हो था कि आपके पृज्य गुरुदेव श्री कंवरसंन जी महाराज 
वृद्धावस्था एवं रुग्ण्ता के कारण कुछ दिन स्थिर्वास रह। 
आर आपको स्थायी रूप से यहाँ पर शालब्राभ्यात करने का 
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एवं गुरु सेवा का सुश्वमर प्राप्त दोता रहा। उसझे पश्चाव 
आपकी गुरुभफ्ति एवं सेवा शुश्नपा से गुरुदेव जी पणतयां 
स्वस्थ हो यए शोर आप सर भरतपुर। करोली, हिंडोन, 
अनवर, देहली आदि पनेक ज्षेत्रो में विचरण फरते हुए 
मेर८ मुजफ्फर नगर के जोत्रों में पधारे। और 

सम्बन्‌ १६३० का चनुर्मास आपने गुर देख के साथ ही 
श्यामली? शहर जिला मुजफ्फर नगर में किया। थहाँ पर उस 
ससय एक श्वेताग्बर जन मन्दिर था उसी में आप चार मास 
विराजमान रहे। बढ के जन भाई अधिकार दिगम्बर सम्प्रदाय 
से सन्पन्ध रसते थ। उन्होने की आ्रापका चनुर्मास अत्याप्रह से 
सजूर कराया था। इसके पश्चात्‌ तो 'आपके प्रभाव पूर्ण 
धर्मोपदेश से प्रभावित द्योफ़र बाहत से मरध्णय घरों ने भी 
जेंन धर्म आवरण रूप से स्थीकार कर लिया था। जो आज 
तक भी जेंन बर्म का बे श्रम के साथ पालन करते आ रह 
है। महाराज श्री क साथ उन सबठ्ा बडा घन्िष्ठ भ्रम था। 
वे सभी आजतऊ उनका नाम बहुत चाद करते रहते है | और 
महाराज श्री के स्थान पूर्ण तथा तपस्या मय जीवन का तथा 
उनके मनोहर उपदेशों का अति उत्तम प्रभाव आज़ तक उन 
लोगों के हृदय पटल पर अकित है। जिममे उनके त्याग 
पूर्ण जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण सिलता है। जिस श्वेताम्बर 
जेन मन्दिर में आप उस समय विराजमान हुए थे यह मन्दिर 
अत्र वहों पर नहीं रहा अपितु आपके सत्य घधर्मोपदेश और 
अत्युत्कप्ट तप के प्रभाव से वहाँ पर भो स्थानक्वासी 
सम्प्रदाय ने स्थान प्राप्त कर लिया था और उसी का कारण है 
कि आज वहाँ पर एऊ जेन स्थानक भी वन चुका है, जो कि 


वहुत सुन्दर हे ओर जिसमें समय समय पर सत्य धर्म की 
प्रभावना होती रहती है । 
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इसके बाद सिंफ'णा, लिसाइ, मितलावली, कांधला, गंगेरू, 
तितरवाड़ा, एलम) परासौली, सेनपुर, दोण्ट, निरपड़ा, 
पामनौली, घिनोली, बड़ोत, दिलवाड़ी, सराय लुहांरा, गाजिया- 
वाद, हापुड़, खुरणा, हाथरस आहि अनेक ज्षेत्रों में धर्म 
: अचार करते हुए आप पुनः आगरा शहर में पघारे। चहाँके 
भ्रांवक आपसे पूर्व से ही पूर्ण तथा परिचित थे। अतः आपसे 
उन्होंने -अत्याग्रह करके आगामी चतुर्मास की रवीकृति प्राप्त 
, फर ली थी। सद॒नन्तर शेपाकाल भरतपुर आदि ज्षेत्रों में 
: पर्यटन करते हुए । 

सम्बत्‌ १६३१ का चठुर्मास आपने पुन संयुक्त प्रान्च के 
प्रसिद्ध नगर आगरा शहर! मे अपने पूज्य गुरुदेव के साथ 
ही किया। इस चतुर्मास में भी घर्म अचार एवं शाल्याभ्यास 
'धहुत्त अधिक हुआ । तद्नन्‍्तर 


सम्बत्‌ १६३२ का चतुर्मास आपने जिला मेरठ के 
' 'हिलवबाड़ी' झ्राम में पूज्य गुरुरय के साथ ही किया । यह वही 
आम दे कि जहाँ पर सम्बत्‌ “६२५ के सगसिर सास की क्षष्णा 
श्रष्ठछी को आपने साधु दीक्षा धारण की थी अस्तु इसके 
परचातू अ पने पंजाब पन्त में विचरण किया और शअम्शला, 
थानेसर, काछुवा, जूं डला एवं करनाल आदि अनेक क्षेत्रों को 
पावन करते हुए 'बड्सत” ग्राम के श्रावकों की चतुर्मास सम्बन्धी 
आश्थेना स्वीकार की । शरीर 

सम्पत्‌ १६३३--का चतुर्मास आपने वड़सत' जिला 
फरनाल मे ही किया । यहोँ पर आपने मोखिक धर्म प्रचार के 
भतिरिक्त “उपदेश रत्नमाला-अर्थात-मदहीपाल चरित्र भन्‍्थ 
फी भी रचना की और दूसरे कई अन्धों को भी लिखना आरम्भ 
" किया | श्री उपदेशरल्न माला से दात, शील; तप) भावना रूप चार 
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प्रकार के धर्म की बडी मुन्दर-तुलमात्मक व्यार्या फी गई है 
घडा ही रसीला तथा बहुत ही उपग्रोगी एवं उपदर्श पर्ण अन्‍य 
हैं। श्रावक लोग उस अन्ध को पद्फर एवं श्रयण करक बहुत 
पिंत हुए । तदनन्तर 'लगल्ञ वर्ष - 

सम्बन्‌ १६३४--का चतुर्मास “कुगल्सी” जिला मुजपकर 
नगर में हआ | यह ज्राम परासोली से करीब ३-४ कोस के 
फासले पर शोभायमान है। यहाँ पर पहल सभी श्रावक आपक 
पवित्र उपदेश से साथु मार्गों धर्म का पालन करते थे। किन्तु 
आपका स्वर्गवास दो जाने के पश्चान्‌ किसी साथु क न पटचन 
से अच बहॉ पर दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार हो रहा छे। उस 
समय तो प्रायः सभी बढी श्रद्धा भक्ति ऊ साथ आपके 
ज्याख्यानों में उण्स्थिव होते थे और घढ़ा रस लेते थ। 

सम्बत्‌ १६३४--का चतुर्मास “डिंदाली” जिला मुज्ञफ्फर 
नगर में हुआ । यह आम श्यामली से करीब ६-७ कोस के फासले 

गरेभायमान दे । बहों के श्रावक बर्ग ने आपको चतुमास 
विपयक तीत्र चिज्यप्तिकी थी। अतः उनका अत्यन्त भंग १ 
आभ्रह देखकर आपने उनकी शुद्ध विज्ञप्ति को स्वीकार करे 


णह चतुर्मास भी साननन्‍्द सम्पन्न किया ओर आस पास म भी 
वहुत धर्म प्रचार हुआ | 


स० १६१६ - में तीन साल के पश्चात्‌ पुनः बडसत जिला 
करनाल से चातुर्मास्थ हुआ | इस चातुर्मास्य में भी चहत घम 
कार्य हुए, बढ़े समारोह से प्यू पण पर्व सनाया गया और बढ़ा 


धमम प्रचार हुआ। लोगों की धर्म ध्यान की ओर अधिकाधिक 
प्रीति बढ़ी । 


स० १६३७--सें एललस उपनाम अल्लम ज़िला मुज॒फ्फर 
नगर में चातुर्सास्य हुआ । यह वही पवित्र स्थान है। जहाँ पर 


चांतुर्मारय श्र 


है 0. हि + 


झपक्ी चचेरी बहसे सदा सती श्री पार्ववीजी एवं समझ सत्ती भी 
वियोजी की सं० ६६२४ में दीचाएं हुई थी । इस मे 
बेन तथा जनेतर लोगो को चढ़ा घम लाभ हुआ | 

स० १६६३८--में तीन साल के पश्चान्‌ पुनः विंटाली जिला 
मुद्धघपफर नगर मे घनुर्मास्थ हुऋआ। जन तथा जन लोगो ने 
आपके पयित्र तथा अभावदाली भाणों से ददचित्त होकर घर्म 
का विशाप लाभ उठाया। उनसठी घन भावचार अत्यन्त खुदढ 
सेंली १ - 

सं० ६३६६--में मिल्‍्हना किला मुज्फ्फर नगर में 
आतुर्मास्य हुआ । इस चातुर्मास्‍्य में बहत से खाबकी न सासा- 
बिक तथा प्रत्तिकररण आदि सीस आर सूच्य ज्ञान के तत्त्व 
समझे । इस नकार शास्त्रों का पढन पाठन भी बहुद होचा रहा । 

स॒० १६४०--में तीन राल क पश्चान पुनः एल्‍लम जिला 
घुजफफर नगर, में चातुर्सान्त कि । एक ओर श्री ऋषियज जी 
नहाराज के व्याग्यान होते थे मर दूसरी ओर छुछ अन्य 
'लोगों ने श्रीभरताजी महाराज्ञ क चातुमोस्त ऊगया | लषिकतया 
जद लोगों न इसशा प्रवस्ध किया था क्योंऊि श्रीमरताजी 
म्रद्दासज की वाणी भी मनुर और रसीली थी। दोनो ओर खत 
धर्मे श्रचार हुआ | श्रो ऋषपिराज जी मद्धाराव के पुण्च प्रताप 
और तव के प्रभाव से बड़ी धर्म जागृति हुई। आठ आठ आर 
अठारह-अठार इ दिनो के क्रतोपवास दथा पचरंगी तपत्याएँ भी 
गह्दाराज श्री के पुस्य प्रताप से बहुत हुई थी। 

स० १६४१-में ६ घप के बाद पुनराप आपसे अपने दीक्षा- 
"स्थान द्िक्षवाढ़ी ग्राम में चासुर्मास किया। इस चाहतुर्मास में 
धर्म ध्यान और घर्म प्रचार के अतिरिक्त एक चमत्कार पूर्स 
घटना घटी; जो इस प्रकार है-- नमक 
५, जाला कन्हैयालाल जी एक भावुक और घर्म प्रेमी श्रावक 


रह 
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। डनके परिवार में से किसी व्यक्ति को देव प्रयोग से कोई 
शप कप्ट था। अनेक उपाय करने पर भी वह कष्ट शान्त 
नही हो रहा था । हि 
एक दिन लाला कन्हेयालाल जी उस व्यक्ति को गुरुदेव के 
चरणों मे ले आए। गुरुदव ने कृपा करके उसको मंगल-पाठ 
सुनाया | समगल-पाठ के श्रवण करते ही उसका वह घिशेष कष्ट 
पूर्णतया शान्त हो गया । 
इस चमत्कार पूर्ण घटना से ग्रामवालों पर बढ़ा दी 
बिलक्षण प्रभाव पढ़ा। ग्राम में, बहुत दिनों तक इस घटना की 
चर्चा चलती रही । वास्तव में, यह सब्र कुछ गुरुदेव के तपोबल 
का ही प्रभाव था| 
स० १६४२--में चार वर्ष के पश्चात एक वार फिर “ढिढाली' 
मराम ज़िला मुजफ्फर नगर से चातुर्मास्य हुआ | श्रावक लोग 
प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण आदि में उद्यम करने लगे तथा 
महाराज श्री के वेराग्यपूर्ण उपदेशो से अपनी-अपनी आत्मा का 
कल्याण करने लगे। 
सवत्‌ १६४३--सात वर्ष के पश्चात्‌ एक बार फिर बड़सत 
जिला करनाल में चातुमास्य हुआ । कितने ही श्रावकों ने स्तोक 
ज्ञान सीखे) कितनो ने सामायक प्रतिक्रण आदि कण्ठस्थ 
क्रिय आर कितनो ने ग्रहस्थ के द्वादश ब्रतों में कतिपय ब्रत 
धारण किए । धारण ही नहीं किए उन का पालन भी 
करने लगे । 
स० १६४४ में निरपड़ा म्राम ज़िला मुजफ्फरनगर में 
चातुमास्य शुआ। पहों ऊ लोगो ने इस चातुमास्थ के निमित्त 
विज्ञप्ति करते हुए कहा था कि-“ हे स्वामिन्‌ । कई वर्षों से 
हमारे क्षेत्रों में आप जेसे विद्वान तथा शुद्ध चारित्रधारी मुनि 
नहीं पधारं | अब हमारे पुण्योदय से सर्बंगुणों से मण्डित 


थे 
वि 
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'आप हम पर कृपा कीलिए ” | तब महाराज श्री ने उन की 
ऐसी श्रद्धा भक्ति को देख कर और झ्ति धर्मलाभ होने के 
विचार से वहा पर चातुर्सास्य किया । घ॒र्म की अत्यन्त प्रभावना 
हुई | खूब ही धर्मध्यान हुआ | इसी स्थान पर आप ने नव बाड़ 
अह्यचर्य के और दशविध यति धर्म के भूलने दोहों सहित 
बनाए जिन से झुनि (साथु) के दश लक्षणों की कविता की । 
ज्ञिन, को पढ़ कर बड़ा ही आनन्द प्राप्त होता है। 
सं० १६४४५ में पुनः श्यामली जिला झुजफ्फरनगर में 
चा्तुर्मास्य हुआ । पहले की तरद्द इस चातुर्सास में भी धर्मध्यान 
फी अतीव वृद्धि हुई | और जिन धर्म की प्रबल रूप से 
प्रभावना हुई | 
7: स० १६४६ में तीन वर्ष के पश्चात एक बार फिर बड्सत 
ज़िला करनाल में चातुर्मास्य हुआ । श्रावक वर्ग के पवित्र हृदयो 
में महाराज श्री की पवित्र घाणी से अतीव धर्म प्रेम तथा 
धर्मोत्साह उत्पन्न हुआ | महाराज्ञ श्री के पवित्र प्रवचनों से 
उन्होंने अपनी आन्तरिक कालिमा को धो दिया और धर्म 
क्रियाये करते रहे । इस वर्ष भी धर्म की अतीब प्रभावना हुई । 
' ' सम्वत्‌ १६४७ में 'लिसाढ' प्राम जिला मुजफ्फर नगर में 
चातुर्मास हुआ | यहाँ पर अन्य धर्म प्रचार के अतिरिक्त तीन बाते 
विशेष उल्लेखनीय हुई हैं । उनमें अथम तो पूज्य गुरुदेव ने 
भहासती श्री चन्दाजी को सस्कृत व्याकरण आदि शाश्र पढ़ाए। 
पथा अमरकोश, सारस्वत-चन्द्रिका, भगवती सूत्र आदि का अति 
प्म्भीर अध्ययन कराया; जिनको सती चन्दाजी ने बड़ी ही नम्नता 
के साथ--मक्ति-साव पूर्वक अध्ययन किया। इस अवसर पर 
सतीज्ी की स्मरण शक्ति भी बड़ी ही तीज पाई गई। आपने चार 
भास से ही ज्याकरण, काव्य, कोश एवं जन आंगमों का पूर्ण 
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तया अध्ययन कर लिया था। अस्तु-महासती श्री चन्दाजीं 
पजाब आन्‍न्त के जेन साध्वी संघकी एक बहुत ही प्रसिद्ध 
आर्थिका हैं। आपफो अरबी; फारसी, का भी अच्छा अभ्यास 
है। और महाराज श्री के प्रति अपना विद्या गुरु होने के 
कारण विशेष ही भक्ति भाव रखती हैं। दूसरे इसी चतुर्मास में 
ओर इसी पवित्र स्थान पर आपने अर्थात्‌ हमारे चरित्र नायक 
त्यागमृर्ति परम तपस्वी चरित्र चूडामणीश्री श्री १००८ श्री 
स्वामी ऋषिसज जी मदाराज ने परसवीतरागी चौबीस तीर्थकरो 
की स्तुति में कितने ही सुन्दर सुन्दर पद्मा की रचना भी की थी । 
तीसरे इस नगर, पर भी अन्य लगरो के समान महाराज श्री 
से विशेष कृपा दृष्टि की थी। वहाँ पर बहुत से गृहस्थ सजन-- 

जो जाति के छिम्पी थे। उनकी समस्त जाति को महाराज श्री 
ने अपने सत्य धर्मोपदश द्वारा जन धर्मानुयायी बनाया था 
ओर उन सब को दयाधर्म का पवित्र दान दिया था। इन सब 
गृहस्थों क थहाँ पर २४-३० घर तो अभी तक उसी प्रकार जेंन 
धर्म का पालन करते हैं। ओर आशा करते है कि--भविष्य 
में भी उसी प्रकार पालन करते रहेंगे। 

इसी छिम्पी जाति में श्रीमान्‌ श्रावक हरगुलालजी तो 

आपके अति दृढ़ सम्यकती श्रावक हो चुके हैं। जिन पर 

महाराज श्री का वहुत अधिक प्रभाव था। और जिन्होंने 

गृहस्थ तो एक प्रकारसे छोड़ द्वी दिया था; यद्यपि सांधु तो नहीं 

बने थे किन्तु फिर भी अपनी पिछली आयु के ३०-३४ वर्षों तक 

साधुजी की तरह ही विचरण करके श्रावक वृत्ति का पालन 

किया है और प्रायः भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में दो मास का बर्षाकाल 

आर्थात्‌ चर्पा ऋतु का स्थिर वास भी स्वीकार करते थे। इनमें 

स्थिरवास रह करु शुद्ध जोबन बनाया था। ऐसे घर्मश्रिय 

श्रावक आजकल बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ 
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पर भ्राचक  हरगुलोल जी ने वर्षा वास किये हैं, वहों वहाँ पर 
दसस्समूहसथों में भी अपने जीवन और अपनी कथावार्ता एवं 
भर्जनोपद्श से अच्छा धर्स अचार फिया है। और अपने 
परवार का मोह भी वहुत हो कम कर दियाथा। इसी का 
परिणाम है ।कि आज तक श्रीमान्‌ श्रावक्र हसणुलाक्षजी को 
भी.देहरासावटी, राक्षेड़, हृतवाला, सिंघाणा मुद्माणा, हाट: 
साक आदि बहुत से; क्षत्रो के गहस्थ श्रावक बहुत्त याद करते 
रदते ह। इनकी ४इतला पचिन्न जीवन चन गया, यह सच श्री 
ऋषिरजजी महाराज के सत्य धर्मोपदेश का ही शुभ परिणाम है.। 


“सम्वत्त ११६४८ में चौथी बार सहाराज श्री ने अपने दीक्षा 
भराप्ति बाल भाग्यशाली स्थान से अर्थात्‌ हिलवाड़ी जिला 
मेर८ भें चतुर्मास किया पू्व॑वत्‌ बड़ा धर्म श्रचार हुआ ओर जन 
तथा जनेतरः भाइयो ने भी खूब धर्म लाभ उठाया । 

: * सम्बत्‌ १६४६ सें'चाथी वार फिर 'धइसत' जिला करनाल 
भचतुमास हुआ। धर्म की वडी अ्सावन्रा हुईदं। धरम ध्यान 
उपासना” और दयापालन की एवं पचरंगियों की खूब 
पृभधास रही |. *- ;.' 2 
5 7: सच्चत्‌'१६५० में करनाल नगर मे वतुसोस किया गया। 
तावकों।ने:बहुत ही अधिक त्रव उपवास एवं पोषध आदि बड़ी 
तैद्धा:भक्ति और अम'से किए। जन लोग-तो सहाराज' श्री के 
पचुनामृत्त से लाभ डदाते ही थे .किन्दु उनके अतिरिक्त और 
ते भी उनके. पत्षिन्न अवचन रूप समुद्र में गोते लगाये थे 
कि बहुना कोई जेन था या अजेन,'सब लोगो ने महाराज श्री के 
शो; से अतीच्र, लाभ उठाया ।5 नगर के कई असिद्ध 
फमंचारी भी महाराज श्री का पवित्र प्रवचन सुनने आते थे 
7 * सं०, १६४१--में .केछुआ आम जिला-छरनाल में चातुर्मास्थ 


बट 
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हुआ । इस चतुर्मस में भी महाराज श्री ने ऐसे सुन्दर, ग्रदु 
तथा रसीले उपदेश किये कि जिनके श्रवण करने से कठिन से 
कठिन चित्तवाल सनुष्यो का हृदय भ्री कॉप उठता था। ओर 
परम दयालु बन जाते थे। 

स॒० १६४२--में एक बार फिर “बडसत” जिला करनाल 
ये चातुर्मास्य हुआ । आपके व्याख्यानों में जैन तथा जेनेतरः 
सभी लोग आते थे। क्‍योंकि आपके व्याख्यान निष्पक्ष तथा 
बराग्यमय होते थे इसलिये सर्च साधारण के मनो को आकषित 
करते थे । इस वार भी खूब धर्म प्रचार हुआ | 

स० १६५३--में फिर करनाल नगर से चतुर्मास हुआ। 
यहाँ के नगर निवासियों को आपका पचित्र प्रवचन इतना 
प्यारा लगता था और वे इससे इतने अधिक आनन्दित होते थे 
कि उनकी आश्रह प्रवेक विनती पर पुनः आपको करनाल नगर 
में ही चातुर्मास्य करना पढ़ा | भाषण समाप्त होने पर यदि कोई 
आपसे प्रश्न पूछता था तो आप उसे ऐसी युक्तिपू्वेक म्दुचाणी 
से उत्तर देते थे कि उसका सन्देह पूर्णतत्रा दूर हो जाने से उसे 
पूर्ण रूप से शान्ति हो जाती थी । समस्त शंकाओ का समाधान 
बड़ी विद्वत्ता तथा योग्यता के साथ देते थे। इसी चतुर्मास में 
खापके त्यागपूर्ण उपदेशों को श्रवण करके ला० निरजनलालजी 
रामप्रसादजी जैन जेसे सद्‌ गृहस्थों ने अपना एक भज्य मकान 
श्री जन स्थानक के लिए-जेच पथ्चायत को दान दे दिया था। 
जो आज भी छोटे स्थानक के नाम से करनाल नगर में अपनी 
भव्य स्थाति के साथ विद्यमान है | 

स० १६४५४--में तीन चर्ष के पश्चात पुनः काछुवा जिला 
करनाल सर चातुमास्य हुआ । जिसमे आपने तप) क्षमा, दया, 
अहिसा। सत्य, शान्ति आदि अनेक विपयों - पर मद तथा 
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सुकीमल सत्य धर्मोपदेश रूपी अमृत की वर्षा की । ओर अनेक 
जीवों के हृदय से मिथ्यात्व रूपी कठिन तरद्टो को उत्पाटन 
किया | 
सं० १६४४--में आपका “पीर बिड़ोली” जिला मुजफ्फरनगर 
में चातुर्मास्य हुआ | जिसमें महाराज श्री ने अपने सुयोग्य तथा 
मनोहर एवं श्रभावपूर्ण सत्य धर्मोपदेशों द्वारा जन धर्म की 
अत्यधिक अभावना की | धर्म व्यान एवं धर्म प्रचार बहुत अधिक 
हुआ और आपस में प्रेम भाव तथा साम्य की बृद्धि हुई । 
सम्बत्‌ १६४5 में “एलम” जिला मुजफ्फरनगर में चतुर्मास 
किया। इस चतुर्मास के प्रारम्भ होने से कुछ मास पूर्च ही 
चेशाख महीने के शुक्क पक्त में ओर इसी पवित्र क्षेत्र में बड़ो 
घूम-धाम के साथ आपके पास पं० श्री प्यारेलाल जी महाराज 
की दीक्षा हुई थी। इस दीचा उत्सव में करनाल शहर के सुप्रसिद्ध 
रईस गुरुभक्त श्रीमान्‌ सेठ निरंजनलाल जी बेरागी श्री 
प्यारेलाल जी के दीक्ञार्थ जलूस के लिए एक हाथी लाए थे 
अस्तु इसी हाथी पर जलूस बड़ी सुन्दरता के साथ नगर- 
कीर्तेल के लिए चला था ओर इस जलूस के बीच में बेरागी जी 
पर चाँदी के रुपयो की मुक्तहस्त से वर्षा भी श्रीमाव्‌ सेठ निरंजन- 
लाल जी ने ही की थी । 
श्री प्यारेलाल जी महाराज पेंसखेड़ा' जिला आगरा के 
ज्ष॒त्री कुल भूपण श्रीमान्‌ चौधरी कुमारपाल जी के सुन्दर सुरूप, 
सुकुमार एवं परम प्रिय सुपुन्न थे। आपको पूव पुण्योदय से 
बाल अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। होता भी क्यो 
नहीं--जब कि आपके पूज्य शुरुदेव को भी बालकाल में ही 
बैराग्य उत्पन्न हुआ था। अत्तु-पूज्य गुरुदेव श्री ऋषिराज 
जी महाराज ने भी आपको--आपके पिता से भी अधिक प्रस 


श्र दिव्य उपोति 


भाव के साथ विद्याध्ययन कराता था। और प्र्त पुस्योदय से 
आपकी स्मग्ण शक्ति भी घटत ही तीत्र थी; यही फारण था कि 
आप भी अपने पूज्य गुरदेव के समान स्वन्पकाल में ही धुरंधर 
घिद्दानू हो गए थ | ओर जेन समाज फो आप से बी बडी 
आशाएं थाी। 


किन्त अत्यन्त दःख के साथ लिखना पउता है. कि जहाँ 
आपने सर्व प्रकार की सन्दरता, सघुरता, गग्भीरता) थीरता, 
चीरता बुद्धि की तीत्रता, शीतलता एवं तेजस्थविता आदि अनक 
धन्य सभी सुन्दर सुन्दर गुण श्राप्त किये थ--चहाँ आयु वहुत दी 
थोडी प्राप्त की थी अर्थात--आरप युवा अवस्था में ही सम्बत 
(६६७ के 'ज्येप्ठ मास में--करनाल नगर में- अपन लघु गुरू 
आती भरी श्यामलाल जी महाराज एवं भह्या सती श्री ढगा जी 
तथा अन्य हजारी भव्य श्रावकों के दखत ही देखते स्वगंधाम 
पधार गएं। आपकी विमान यात्रा के' समय दो दृश्य अति 
आश्चर्य जनक थे | जिनमें प्रथमःत्तो आपके शोक स्वरूप तमाम 

शहर में पूर्ण हंडर्ताल का होना। और देसरे अत्यत गर्मी के 
समय से भी आकाश मे छोटी सी बंदली वनकर' फुवारों का 
पड़ना य ढोनो अद्भुत दृश्य देख कर- जनता ने यही अनुभव 
किया था कि-- आकाश मडल मे देवगण भी भूमंडल के मनुष्य 
वृन्द्‌ की तरह पढ़ित श्री प्यारेल्ाल जी 'महाराज के स्वगेंवास 
का स्लीक मना रहा है। ओर शोऊ संन्तप्त जनता की उंरह, 
इन्द्र दवता भी अर्पनी अश्र' घाराएँ वहां रहा' हैग खंतेः फेरनाल 
की भक्त जनता आज तक भी उस दृश्य' 'को स्मरण करती रहती 
है ।अस्तु-पूंज्य' गुरुदेव श्री ऋंपिराजजी भहाराज 'े एलम के 
श्रावकी की भक्ति पूंणा भाथना को मान देकर संवत्‌ १६४६ का 
चतुर्सास!भी 'एलम्म में ही किया और 'अपने! सत्य धर्मोपदेशों 


चातुमाह्च ह ध३्‌ 


द्वारा धर्म, त्याग और तपस्यफः की प्रावन त्रिवेणी-से भंव्य जीवों 
फे हृदयंगत पाप, ताप) शोगृ। शोक, कलह-इप्यो) ढुःख-दारिद्रय 
श्ादि-दूपणों को दूर किया। :५' , | (कप 
: ५» सबत्‌ १६५७ में “विनोली” जिल्ला मेरठ के लोगों ने आपसे 
धड़ विनीत भाव से इस,चर्ष के चातुर्मास्य की 'चिल्नप्ति की ' थीं; 
जो उन्होंत्रे उनकी श्रद्धा भक्ति कोःजोंच करःस्वीकार करली थी। 
घढ़े उत्साह से धर्म प्रचार हुआ और श्रोवक लोगोग्ने सासे|यिक- 
प्रतिक्रण नवतत्व-छव्बीस द्वार, गतागति, दंडक-मैहा द्‌ डक) गुण 
छाणाद्वार आदि स्तोक ज्ञान एव जेनागमसो के गस्भीर , प्रकरणों 
 अर्थ-भावार्थ भी - सीखे ज्ञिनकों सीख कर, श्रीमान्‌ ल्लावक 
ज्ालचन्द जी,, श्रीमान्‌ आचक , शेरसिद्द जी, /श्रीमात श्रावक्र 
हरगुलाल जी आदि कितने ही श्रावक तो पड़ित, की ,पदवी प्राप्त 
कर चुके-हैं ।,थे खब श्रावक-आपके-अनत््य भक्त हुए. हैं,। 

' सं००१६५८--मं पुनः महाराज/ी ते करनाल चातु्मास्य 
किया ओर इस चतुर्मास में भी आपने दान; शीलः तप मावना 
आदि भिन्न-भिन्न विपयों पर बड़े प्रभावशाली व्याख्यान दिये । 
साथ द्वी आपने क़ही. कि दान सुपातन्न को, देना चाहिए और 
प्स्थक को।उसकी-आावश्यक्रवा के अनुसार ,;दान देल्ला उचित 
है जेसे मूक को रोदी ओर,नगे को चस्र आदि हेना'चाहिए 
इसके विपसीत, नहीं ।- दान - की महत्ता को 'शाब्रों के अनेक 
प्रमाणों से प्रकट किया ,।- इस- चतुर्मास में ,भी कुछ यृहस्थों ने 
एक बहुत बडी सफेद ज़मीन धर्माथ जेन पत्चायत्त को दान दे ही, 
थी किन्तु जेंन पद्चायत अपनी अव्यवस्था के कारण उस जगह 
फो सदपयोग सं न ला सकी | __ + 
. . स० ९६४६-में “फाछुचा” जिला करनाल: में एक.वार 
इफर आपने चातमास्थ किया ओर अपने प्रभावशाली पवित्र 


ईछ दिव्य ज्योति 


प्रवचनों से जनता को लाभ पहुँचाया । जिनमें जेन शाख््रों में 
कथ्रित नव॒तत्त्वो की विस्तृत व्याख्या की अर्थात्‌ जीब, अजीव, 
पुण्य, पाप आश्रव, संबर, निजरा, बन्ध और सोक्ष के भेद्‌ 
बतला कर इनके लक्षण उदाहरणों के साथ वर्णन किये। मोक्ष 
पर आपका भाषण अत्यन्त सनोहर था, श्रोतागणों के मन में 
ऐसा भान होता था कि सानों महाराज श्री उनको अपने हाथ 
से पकड़ कर भोक्षघाम की तरफ ले जा रहे हैं या धर्म रूपी नेया 
में बिता कर ससार सागर से पार कर रहे हैं या धर्म रूपी वायु- 
यान में बिठला कर उन्हे उड़ाये ले जा रहे है। 

सवत्‌ १६६० में “बड़सत” जिला करनाल में फिर आपका 
चातुर्मास्य हुआ । शुद्ध विचारों और सदूभावनाओं पर आप 
ने बडे व्यास्यान दिये। अनेक प्रकार की भावनाएँ बतलाते 
हुए आपने कहा कि सनुष्य को शाल्रोक्त भावनाओं पर सदा 
चिन्तन करना चाहिए। निम्नलिखित भावनाओं का आपने 
विस्तृत घर्णन किया । 

४ (१) एकत्व भावना--अर्थात्‌ “इस ससार से में अकेला हूँ, 
मेरा कोई नहीं है और न मैं किसी का हैँ, ऐसा भी कोई व्यक्ति 
दिखाई नही देता जो भविष्य में भेरा होने वाला हो अथवा 
मे जिस का बन सक्ू |” इस विषय को आपने जेन शाख्रों के 

एगोह नत्थि मे कोई नाहमन्नस्स कस्सई । 
एवं अदीण सणसा, अप्पाण मणु साखए॥ 
इत्यादि अनेक मूल पाठ बता कर परिपुष्ट किया । 

7. (५) अनित्य भावना--“अ्र्थात्‌ यह पश्चभौतिक शरीर 
विध्नध्राधाओ एव रोगों का स्थान है, सम्पत्ति, विपत्ति का 
स्थान है, संयोग के साथ विद्योग) उत्पत्ति के साथ नाश अर्थात्‌ 
जन्म के साथ मरण अवश्यम्सावी लगा रहता है” । इस लिए 


चातुर्मास्य श्र 


इस संसार के समस्त भौतिक पदार्थ नम्व॒र हैं। अतः इनमें 
कभी नही फ्ेंसना चाहिए | 

४ (३) अशरण भावना-अर्थात्‌ जन्म) जरा, मुत्यु के भय 
से पीडित व्याधि एवं वेदनाओं से व्यथित इस संसार से चिना 
जिलेन्द्र भगवान के प्रवचन के ओर उनके कथित संयम मार्ग 
के और कोई त्राशरूप नहीं है । 

४ (४) ससार भावता--अथोत्‌ इस संसार सें वही जीव कभी 
माता, कभी पिता, कभी चहन, कसी भाई, कभी सत्री, कभी 
पुत्र,केसी सिन्न ओर कभी शत्रु बन जाता है। अतः जो 
भव्य प्राणी इन रावनाओ पर विचार करता रहेगा, वह इस 
ससार के मोह में लिप्त नही होगा | अन्यथा वह इस संसार 
रूपी सागर में गोते खाता रहयगा । 

संचत १६६१ में करनाल नगर में महाराज श्रीने फिर 
चातुर्मास्य किया । यहाँ सी आपने सनः शुद्धि ओर आत्मबल 
पर अनेक व्याख्यान दिये। इस स्थान पर भी आपने दूसरी 
चार भावनाओं की व्याख्या की । जो इस प्रकार से हैं-- 

«/ (१) मैत्री भावना--अर्थात विश्व के समस्त प्राणियों के 
साथ मित्रवत्‌ प्रम ओर प्रीति का व्यवहार करना और चर 
भाव का परित्याग करना चाहिए। अस्तु-सवको मित्र दृष्टि 
से देखना और 6 प को निकट न आने देना ही श्रेयस्कर है । 

४ (२) प्रमोद सावना--अथात्‌ अधिक गुण सम्पन्न महा- 
पुरुषो को देखकर आनन्दित होना ओर उनके मान पूजा, 

' सत्कार आदि को देखकर हर्पित होना - एवं दूसरों को उन्नत 
देखकर प्रसन्न होना चाहिए। 

४ (३) करुणा भावना--अर्थात्‌ शारीरिक, एवं मानसिक 


६ दिव्य ब्योति 


दु'खो से दुखित जीवो से सहानुभूति करना और ऐसे प्राणियों 
के दु ख को दूर करने की ओर उनको सुख पहुँचाने की इच्छा 
करना चाहिए। - कई हकाा -। 
/(४) साध्यस्थ भावन्ना--अर्थाव्‌, रुज्िकर,तथा अरुचिकर- 
पदार्थ, श्रिय तथा अगभ्रिय वस्तुएँ एवं -इए्ट -अनिष्ठ पमानवों के 
संयोग हो जाने पर या ऐसे ही. वियोग में राग) हप न करना$ 
इस विपेय पर आपने कई दिनों तक - भाषण दियेलआऔर सब 
श्रोताओं के मन में प्रेम और शान्ति की त्तरंगे उडभारी । ॥77,: 
संवन्‌ १६६२ में फिर “काछुर्वः जिला फरंनांल में 
वातुर्सास्थ' किया) यहाँ पर आपने ग्रृहस्थ' धर्म पर कई दिन 
व्याख्यान दिये। पति पत्नी के उच्च संबंध क्ो'सिममाया। 
साता पिता तथा सतान के सब स्व स्व धम और कत्तंव्य चताए 
फिर गृहस्थ-धर्म तथा साथु-घर्म के सेद बताए और: ज्ञास पर 
विशेष 'भाषण दिये। आपने कहा कि ज्ञान ही, आत्मा. की 
विशेष शक्ति है) ज्ञान ही आत्मा काः असाधारण लक्षण भी है।। 
ससार-में पाए जाने वाले सभो पदार्थों में से केवल,जीव पदार्थ 
मर ही ज्ञान पाया जाता है किन्तु खेद का,विपय है कि/आज का 
भजुष्य अपनी, कुवासनाओं और कुक्रियाश्रो,के कारण ज्ञान, के 
स्थान म॑ झज्ञान को शरण ले रहा, हे । बह सच्चे ज्ञान,के भाव 
को समभने में ही असमर्थ है।;, .. ,। ,: आल 
सबतू १६६३ में “बड़सत” ज़िला करनाल में एक बार 
फिर चहाँ वालो की आज्ढ्पूर्ण बिनंती पर आपका चातुर्मास्य 
हुआ, बड़ा घम लाभ और बहुत धंर्म ध्यान हुआ। यहाँ पर 
आपके पवित्र प्रवचनों में घहुत से प्रतिष्टित सेयेंद, सुंसल॑- 
मान भाई भो आया करते थे और' बड़ो श्रद्धामक्ति' के 
'लाथ आपके चचनाम्रत का पान करतेंथे। “फिंतन ही सेपद 


चे।तुर्मास्थ * ४ 


भाइयों ने तो सुसलमान हीते हुए,भीं आपके. सत्य धर्मोपदेश 
को श्रवण करके - आजीवन शिक्वार एवं सॉस का परित्याग क़र 
दिया था । इस चतुर्मास में आपने अनेक चिंपयो पर व्यास्यान 
दिये थे किन्तु" विशेषतया' शिष्टाचांर पर व्याख्यान दिये 
ओर ससारः को- असारता ' पर भी क़ई दिन तक, भाषण 
होते रहे।5(... : « - कर 
_ 'संबंत्‌ १६६४ से मिस्ताणा जिला मुजफ्पर नगर में चातु- 
सस्य किया। यह चातर्भास्य आपका अन्तिम चातुर्मास्थ था, 
जो मिंफाणा नगेर में बढ़ी विशेषता के साथ सम्पन्न हुआ। 
ऐसा भ्रतौत होंतो थे। कि सानो महाराज श्री को अपने 
स्वर्गवास “सम्बन्धी काल का ज्ञान हो गया था। क्योंकि आपने 
इस चतसीस्य में जितने व्यास्यान दिये वे सब मृत्यु के अटल 
ने आर आत्म सुधार पर ही दियेथे। साथ ही ससार की 
भिनित्यता को भी सली-आॉति दर्शाया था और शीघ्रातिशीक्र 
मानव भव सफल करने का संकेत दिया था-।- 


. ,-ईंसी पंकार जूं डज़ा भी आपका खास ज्षेत्र है । यहाँ पर भी 
आपने शेपे काल में कितनी ही बार बहुत से कल्प करके 
इ देशासत पिलाया है ओर वड़ी-बड़ी छपाएँ की हैं । यहाँ के 
जा खूबनेलाल जी, ला० वेहमज़ जो, ला० प्रभुदयाल जी 
ल्ञा० रहतुसल जी. आदि सभी श्रावक आपके खास शिष्य थे 
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और इसालिए, आपसे उनका विशेप प्रेम भाव था ।. इसी 
अकार परासोली, सैनपुर ओर मितलावरल्ली में भी आपने बहुत 
से कल्प किये हैं | यहाँ पर भी आपकी बहुत कृपा रही है । 
' / + अस्तु त्याग सूर्ति ,चारित्र खूड़ा-प्रणी पडित रत्न पूज्य 
ह ! अहम ग 
, सरुदेव श्री श्री १०८८ श्री स्वासी ऋषिराज्ञ जी महाराज विहार 


श््प ड्ब्यि :पोति 


करते हुए जहाँ भी पयारते थे बह, की भक्त जगता में आनन्द की 
सीमा नही रहती थी | घट जनता बह क्र भिि से गहागज 
श्री का स्व्रागत करती थी। "गेंग सम्मान पर्व क्र नगर में ले जातो 
थी। नगर के चाहर ही हजारे मफ़ गण उनके पयारने की 
सचना पाऊर बडे उत्साह, प्रेम और आदर के साथ ले जाने 
थे। जन सम्रह आपके पीछे पीछे भगयान मराथीर की तथा 
आपकी जब जब ऊँ घोष कहता हुआ चलता था। उनके विरा- 
जमान हो जाने पर धर्म उपदेश 'याग्म्म हो जाते थे | थे उपदेश 
इतने मगलमय ओर ओोजर्पी टोते थे कि उनकी सर्वसा धरम 
मच जाती थी। कुछ फे काठ नर नारी प्यत साय॑ उनके 
उपदेश श्रवणार्थ एकत्रित होने थे। ऐसे घीत-रागी सनम ऊ 
पावन भवचन सुत्त कर नगर नियासी अपने भाग्य की सरा- 
हना फरने लगने थे । 
स्थान स्थान से आपओी सेथ में चातुर्माभ्य करने फी विनती 
पहुंचती थी भार वह उन लोगो की प्रेम भरो वाणी और विनय 
युक्त आन को काल और स्थिनि के अनुसार स्वीकार कर 
लेते थ। उनके उपदेशाझत को पान करने के लिए जैन और 
'प्रजैन जनता वी सख्या से उपस्थित एथा करती थी। इन 
ज्याय्यानों में मुनिराज़ के पवित्र मुस-निर्भार से अजन्न, शान्त, 
लिममल उपदेश रूप वारिधारा प्रवाहित होने लगती थी लिसरमे 
मानव-समाज के सन को कलुपित करने वाले राग-द्वप, ईर्पा 
आदि विकार घुल जाते थे। अनेऊ मक्त अपनी शपनी शक्काये 
ओर समसस्‍्याये गुरुदेव के सन्प्रुख रसने थे और वे ग़ुरुवव 
श्रद्धालुओं तथा ज्ञान पिपासुओं की इन शऊक्ाओं फा समाधान 
वर्डी शान्ति ओर सरत्ञता से कर दिया करते थे। इस प्रकार 
आप अपने उपदेश, आदर्श जीवन-चरिन्र, उत्तम सत्संग 


हु। 


चातुसास्य ध६ 


उच्च कोटि की तपस्था एव भजन-माव के द्वारा भावुक शावकों 
का परम कल्याण करते थ । 

“जहाँ जहाँ महाराज श्री पधारते थे ओर जब तक वहाँ विराज- 
मान रहते थे तत्र तक चहों के जेन समाज में त्याग) तपस्या, 
धर्मध्यान और अत पोषध आदि चहुत अच्छी संर्या सें होते 
रहते थे वहाँ के लोगों को ऐसा भाव होने लगता था कि मानो 


वे धर्मध्यान त्याग और तपस्या की त्रिवेशी में प्मवगाहन करते 


_ हुए अपना कल्मप धोकर शान्विमय ज्ञीवन व्यतीत छर रह 


हों। प्यू पण पर्व में तो इस प्रकार का *त्साह रहता था कि 
नेतर जनता भी महाराज श्री ऋषिराज जी के पवित्र जीवन 


कर 


तथा पुनीत प्रवचन के अभाव से अतीव प्रभावित हो कर उनकी 
भूरि भूरि प्रसंस्म-एवं रतुति करने लगते थ। 

आपकी वाणी ओर आपके चारित्र का शुभ प्रभाव प्रत्येक 
नर नारी पर पड़ता था। सभी लोग आपकी शान्त मुद्रा क 
दर्शनों के अ्रभिलायी रहते थे। आपका पवित्र प्रवचन श्रव॒स 


करने के लिये वो वे सदा लालायित ओर उत्सुक ही रहते थ | 





- महाराज श्री की कवित्व शुक्रि तथा रचनाएँ 


, यहूं तो पूर्व बताया जा चुका है कि श्री ऋषिराजजी महा 
राज विद्यों के भण्डार थे। ज्ञान की निधि थे।'आंपने अपने 
शुरूदेव के पुनीत चरणों में बैठकर पूरी 'तंज्ञीनता से समस्त 
प्रासाणिक ३२ जेनागमो का पूर्णतया अध्ययन किया था अर्रि 
वह भी साधारण ' रूप से नहीं क्रिया था अवितु दुयाकरण, 
काव्य, कोप, बेंन्द,' अलेज्वार के साथ किया था आर फिर/उसे 
पर भी विशेषता 'यह थी कि आपको बहुत से सूत्र तो केठस्थ 
थे। इसी कारण उन्हे सत्नो के सूक्ष्म से सक्म रहरुये का ज्ञान 
हो गया था। हम 'निस्संकोच कह सकते हैं कि आंप जैन 
फिल्लासफी के पूर्ण परिडत थे। इसलिये शाख्र चर्चा,मे ये-प्रति 
चादी'को स्वल्पकाल से ही निरुत्तर कर देते थे |7 # ॥या 3२ 
। प्राय विद्वानों में थह संयोग अति दुलंभ होता दे कि वह 
वक्ता भी हो ओर लेखक भी हो॥ आपके अन्दर यह विलक्षणता 
थी कि जहाँ आपका प्रवव॒न अत्यन्त प्रभावशाली ओर उत्क्ष४ 
था वहाँ आपकी लेखनी म॑ भी वड़ा बल था। आपने बड़ुत से 
प्रन्थो की रचना की है जिनका नाम निर्दश एवं वणंन अन्यत्र 
हो चुका है। आप केवल गद्य के ही लेखक न थे प्रत्युत आप 
एक उत्छ्ृषठ कवि सी थे। आपकी कविताओं से विशेष रस 
होता था और एक-एक पंक्ति से जन धर्म के मूल सिद्ध न्तों 
का रस टपक्रता था। उनका एक-एक शब्द शिक्षा युक्त ओर 
पथ प्रद्शक् होता था आपने बहुत-सी कविताओं का निर्माण 
किया, किन्तु वे सारी प्रकाशित नहीं हो सक्री । उनमें से छुछ 
दिग्दशन भात्र यहाँ पाठकों के लाभ के लिये उल्लेख की जाती 
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हैं। ही, यह कवितायें प्रायः राजस्थान की छिन्दी भाषा में हैँ । 
अयॉकि महाराज श्री में अधिकतर उन लोगो में प्रचार किया 
था इसलिये ४न मूल फविवाओं का सोन्द्रय और पूर्ण रस वे ही 
लोग पर्णतवा पान फर सम्ते £ जो उस भाषा से भली प्रकार 
परिचित हों। ई 
हि अस्त--यहाँ पर जो एक कविता हिग्दशान सात दी जाती 
है; वह महाराज भीने सम्बन्‌ १६४४ के “चिरपञ्ञ' जिला 
मेरठ के चत्मास में साथु के दशा धर्मो का स्वरूप ब्शोने के 
लिए की थी। जो कूलणे और दोदों की रंगत में गाई जाती हे । 
सो देखिए-न 
दोहा शिव सुख दायक जिन चरण, नमता होय कल्याण । 
' मुंनि के' दश लक्षण फ, गो वाणी वर्वान ॥ था 
है हक. 67 ०« मृूलणा 
जी दो-बाणी चरदान के, मान जो मेवग ने सुखकारी जी, 
तुंभरी कीरत अब्र सुस् से राउं। सुनो सहु नर नारी जी। 
श्रंटट> कर्म, को जीत लिए तुम) हुए शुद्ध श्ाचारी जी 
ऋषिशाज' कहे में: बेकर जोड़,, तमहो गुण के घारी जी ।श। 
दा-अतिशरय चौंठिस के घणी, बाणी शुण पतीस। 
के *, एक्ष- सहम्म श्राठ लक्रणे, तुम तन ओोमे इश शा 
' +“+, “ “) 7 £ 'ऋशाणा 
,अजी/तम सन खो /ईश के, निश दित छुरपत सेवा सारे जी 
इस भवोदधि के बीच वम्द्दारों, नाम तणो आधारो जी। 
तिरण तास्ण संस! हो जग स्ट्रामी,, की जो खेवा पारों जी 
' ऋषिराज-कह में, तम ;परसादेः कहें धर्म सुविचारों जी॥श॥ 
शोह--चीतराग के चचुन, में), दश विध ,धर्से बखान | 
८४ ५: इन्का अच वर्शन करू, सुनो चतुर:द ,ध्यातवाश। 


हर 


हर्र्‌ डिव्य ज्योति 


भूलणा 
अज्ञी सुनो चतर दे ध्यान के, ध्यान जो निमंत्र होवे थारा जी 
तुम धर्म भावना घर कर मन में, करे ज्यू' शुद्ध विचारा जी। 
तरक देव तिरजंच सनप से, भसता अंत न पारा जी. 
ऋष'िराज कद्दे अब धर्म रतन कोई पुण्य उद्दे से धारा जी ॥हष। 


दोह्य- मनुष्य जनम अब पाय के, सुफल करे हिंत आन | 
दुर्गति के दु.ख से डरो, तजो मिथ्या अज्ञान 'ैणा 
भूलणा 
अजी तजो भिथ्या अज्ञान के, ज्ञान दिल अंतर माँहि विचारो जी, 
ये नर भव रतन चिता मणी सम, तुम कुमति संग मतिहारोजी | 
सुमति भाव से विरत आराधो, अरु समकित तो सुख कारो जीः 
ऋिराज कह्दे धन जिन वाणी को, जिस ते हो निस्तारो जी॥८॥ 


दोहय--तारण तिरण मुनीश्वर, छे काया के नाथ | 
पॉचो इन्द्री वश करें, टाले मोह सिथ्यात ॥६॥ 
भूलणा 
अजी टाले मोह मिथ्या के, साथ कुठुम्ब का तिन त्यागा है, 
तन मन को चश कर घरे ध्यान, मुनि मुक्त पथ चित्त लागा है । 
दया करत हैं सब्र ज्ञीवो की, सिन कुमति से मन भागा है, 
ऋषिराज्ञ कहे घन ते मुनि वर को, जो मोह नींद से जागा है॥१०॥। 
दोहा--पहिला लक्षण धर्म का, सुनो सभी चित लाय। 
मुक्ति पथ साधन तणा।; कल्ला श्री जिन राय ॥१९॥ 
भूलणा 
अजी फद्मा श्री जिन राय के, लायक भव जीवॉ के तॉई जी, 
“क्षमा” धर्म को करी बड़ाई, प्रथम ,स॒नि के माई जी। 
कठिन बचन लोगों के सुन के, क्षमा करे सुख दाई जी ॥ 
ऋषिराज़ कद्दे धन ते मुनि चर को) शिवरमणी जिन पाई जी॥६१॥ 
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ढेह्य--क्रोत् अगन शीठल करे, धरे क्षमा परिणाम । 
आतम गुण अरावता$ पारस. अविचल टाम ॥१शा 
ली मकूलणा 
अजी पामे अधिचल ठाम के, तामस मन का जिन सब मारा है, 
अरि मित्तर जाने एक सरीखे, तव समण विरत गुण घारा है । 
जोक॑चन कांच वरावर जाने, चाकर ठाकर इर सारा हैं, 
ऋषिराज कह यह प्रथम लक्षण घारत मुन्ति सुख कारा है॥ था| 
बेश-इजा लक्षण मुनि तथा, कह्मा आप भगवान | 
श्रोता जन सुण जा हिचे, मन में घर के ज्ञान॥श१शा। 
ह भूलण्श 
अजी मन में घर के धान के, जानत जिन वाणी को सुखदाई जी 
तो तजे जगत से लोभ महा मुनि, ते जाने दुर्गति की साई जी । 
मात पिता नारी सुत ममता, त्यागे चित में सममाई जी, 
ऋषिराज कहे मुनिवर ते, वेठे जिन वचनों चितल्ाई जी॥१६॥ 
'दोद्य-अब तीज्ञा लक्षण कहूँ, ज्ञागस के परिसाण। 
* . भवि जन इक चित सां मलो) जिन वाणी द्वित आण॥१७॥ 
है भूलणा 
अजी लिन वाणी हित आण के, मानव भव भव में सुखकारी है, 
अधिर जाण संसार जगत में, मुनि महात्रत धारी हैं, 
जिस “आज्ञा परिमाण करी, मुनि 'कपटाई दूर निवारी है। 
, ऋषिराज कह किया सरल भाव, जिन आवम को निस्तारी है॥ १८) 
दोहय--भवि जन कपटाई तजो, सरल भाव॑मन राख। 
घ॒र्मं ध्यान चित लाइये; जिन व[ुणी रस चाख॥९१६।॥ 
* भूलया 
अजी जिन-वाणी रस चाख के; भापत झुख से मीठी वाणी जी; 
कर्म मेल को दूर करत हैः मुनि आधम ने दित जाणी जी | 


द्षट ी जीवन ज्योति | 


जप तप करके जो पूर्व भव के; कम हंटे दुःख ढानी जी) 
ऋपिराज कद्दे तब ते शिवपुर पावे; जग में उत्तम प्राणीजी॥२०॥ 


दोदहा-चाथा लक्षण मुनि तणा, कह्मा श्री भगवंत । 
भवि जन अब तुम साभलो। राखी सन्‌ एकत २ श। 
# भूलणा ॥। . $२ णी ः हे ४ 
अजी राखी मन एकत के; भ्रान्त सब दूर करो- भत्र प्र 
५"मद? आठ तजञो सन अपने से, ये खोटी गति के दानी जीं। 
मान त्याग के विनय कर मुनि, ते 'जग में 'कहिये ज्ञानी जीः 
ऋषिराज कहे जे शिव पद्‌ साथे, मुनिवर आतम ध्यानीजी॥र२र।॥। 


दोह्द-शुद्ध सजम मुनिवर धरे, करे नहीं अभिमान। . ., 
,,.. ज्ञान दुशन चारित्र तप, इनमें राखे ध्यान ॥२३॥ 

भूलणा पा ४) 753« 
अज्ञी इनमें राखे ध्यान के, दान अभय जिन दीना है 
करुणा करते हैं सब जीवो पर, तत्व धर्म जिन लीना है.. 
ज्ञानादिक शुण का मद नहीं आशणे, क्रिया मॉहि. परवीणा हें, 
ऋषषिराज कहे मुनि अथिर जान जग उत्तम कार्य कीनां है॥२४॥ 


दोह-पॉची ,इन्द्री, वश करें, पालें शुद्ध आचार । 


।“तिनेका, , लक्षण पॉचमों, सुनो सहु॒ नर/नार ॥२४॥ 


हे 


एप ' भूलणा, । ्‌$ 7 +#” ए 
अजी सुनो सहु नर नार के, तारक मुनि मह॒त्रित घारी जीः 
चस्र । प्षात्न ।.हलफ़,- राखे; त्यागें बहु, मोल़ा- भारी-जी +। 
राग हेप ओर,हास्य रता रति; जिंन सोह-दशा,. को टारीजी 
ऋषिराज कहें घन उनकी करणी,ज़िन तनसे ममता निवारीजी॥२५॥ 
दोहा-+थ काया. के नाथ जी; छट्ठा। लक्षारेत धार) "7 
(५ “माम कहूँ: अब, तेहना, भंवि. जन सुनो विचार।॥रिणा 


महाराज श्री की कवित्व शक्ति तथा रचनाएँ... ६४ 


ध 


मूजणा 

अजी भवि जन सुनों विचार के, सार वचन जग सत्य वानी जी; 
मठो सापा टाले मुनिचर, सत्य कहे हितु आणी जी। 
कोई तर खड़यादिक मारे, होफर दुष्ट अछानी जी 
ऋषिराज कहें तह कृूछ न बोले, दोप असत का जानी जी ॥२८॥ 


गेश--अब छहें लक्षण सातमों, सुनो सभी द्वित लाय। 
संज़स सतर सेद का, पाले श्री मुनिराय ॥२६॥ 
भूलणा 
छाजी पालें श्री मुनिराय क, राज मुक्ति का ते मुनि पावे जी, 
घर ध्यान जतन से संजम साध, जीव दया सन भाषे जी। 
प्रॉचों धावर चार तरस का, संजस जिन जी बतलावें जी, 
ऋषिराज कह ये नव प्रकारे, संबम तो मन भावे जी॥३०॥ 


दोह--जतना चसतर पातर की, लेई धरे मुनि आप। 
पड़िलेहन विधि आदरें, संजम में सत थाप ॥३१॥ 


अजी संजम में मन थाप के, आप सुत्ि चित्त न लावे जी, 
परि छवणे को विधि झुख देखे, दया धर्म मन भावे जी। 
पात्रादिक छो आहछी बविध करके; देखत धर्म कहावे जी, 
ऋषिराज कहै मन घचन काया करी, थे सतरा संजम थावे जी॥३२ 


. दोक्-अब मुन्ति लक्षण आठमा, खुनिये मन घर ज्ञान, 
बारा सेदी तप तपें। तिस का करूँ बखान वश्शा 
मूलणा 


: भली तिसका करूँ बखान के; जवान वान मुनि तप साथ हैँ 
नहीं देही पर ममता, जिन आज्ञा आराध हैं। 


६६ द्व्य ज्योति 


पॉचो इन्द्री जीव करे बस सन, तो ज्ञान धर्म अति वाधे हैं। 
ऋषिराज कहे ते मुनिवर जग में, शिव पदवी को लाध हैं ॥३श॥ 
देहा-अनसन ओर उनोदरी, भिज्षाचरी परिमाण। 
रस परि त्याग मुनि करे; कायकलेश बखाण ॥श्शा 
भूलणा 
अजी काथक्लेश वखान के, पड़ीसंलेहन ज्ञाणोे जी, 
प्रायच्छित और विनय वियावच, सिझ्राय ध्यान मन आणो जी | 
द्वादश मा तप विउसग्ग मुनित्रर का, श्री जिनराज वखाणों जी, 
ऋषिराज़ कहे ये तप आराध, पावें कोड़ कल्याणों जी ॥॥३शक्षा 
गेह्--नोसा लक्षण अब कहूँ, सुनिये भविजन लोग । 
त्ान धर्स चित्त में बर्से, जब मुनि साथे जोग ॥३ण! 


मूलणा 
अजी जब मुनि साथे जोगके, भोग तजे दुःख दाई जी: 
ससकित ज्ञान करी सहु जाणे, जो क्रिया जिन बतलाई जी | 
आप तिरे औरों को त्यारें, समकित का रस पाई जी, 
ऋष्िराज कह्दे जो ज्ञान सहित मुनि, शिव रमणी को जाई जी।।रे८ 
दोह्द-दश में लक्षण में मुनि, पाले शील रतन । 
सव॒विरतो में मोटका, वश कर राखें मन ॥३६॥ 
3 8 
अजी वस कर राखे सन के; तन साधक गुण धारी छैः 
निंदा विकथा दूर तजें मुनि, सुध मारग सुविचारी है । 
छुध बुध करके बहु जीवों को, दुर्गति को दूर निवारी है, 
ऋषिराज कह्दे ये दशा लक्षण मुनि के, आतम गुण हितकारी है॥8०॥ 
दोहा-दश लक्षण मुनि भूलणे, दोहे सहित बखाण। 
कहे निर पडे ग्राम सें, जिन आज्ञा परिमाण ॥४१॥ 


मद्याराज़ श्री की कवित्व सक्ति तथा रचनाएं. ६७ 


भूलना 


अजी जिन आज्ञा परिमाण के, ज्ञान करि समझे उत्तम प्राणीजी, 
अशुभ कमें को टालि होवे, ते नर अमर विसाणी जी। 
सम्वत्‌ उन्नीसं चुवालिस भादों, शुहुल तीज बखाणी जी, 
ऋषिराज कहे भवि जीव आराधो श्री जिच वरकी वाणी जी॥४श॥ 


इसी प्रकार महाराज श्री न एक से एक सुन्दर शिक्षात्रद्‌ 
हज़ारों भावपुर्ण पद्मों की रचनाएँ की हैं। जिनमें से एक तो 
ऊपर दी जा चुकी है और दूसरी एक छोटी सी रचना ओर भी 
आगे दी जाती है जो प्रायः मल्हार सग में गाई जाती है। इसमें 
भज्य आत्मा को उद्बोधन करने के लिए कहा गया है कि-- 
चीरासी लाख जीव थोनियो में अनन्त काल से भठकते हुए 
इस पामर आत्मा को अत्यन्त पुण्योग्य से अब देव दुलंभ 
पुण्यभूमि भारत में मनुष्य का उत्तम शरीर पॉँचों ज्ञानेन्द्रियो 
से परिपूर्ण प्राप्त हुआ है। देवता भी जिसके लिए तरसते हैं 
वह नर भव तुककी मिल चुका हैे। अतः इस नर भव को 
“ज्ञान, दशन, चारित्र, रूप रत्नत्रय की आराधना करके एवं 
अहिंसा, सत्य, अद्त्त, ऋह्माचर्य, अपरिय्रह आदि महात्रतों का 
सम्यकतया पालन करके तथा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप 
कपाय चतुष्ठय को जीत कर दया, परोपकार आदि धरम द्वारा 
पूर्ण सफल कर लेना चाहिए । जिससे फिर कभी भी चौरासी 
के चक्कर में सटकना न पड़े ओर अनन्त काल तक स्थिर रहने 
चाले अनन्त सुखों को प्राप्त कर सके। अस्तु, कविता को 
देखिए किस अकार महाराज श्री ने अपनी प्रतिभापूर्ण कवित्व- 
शक्ति से कितने गंभीर विपय को छोटे से पद्य में गुथन करके 

गागर में सागर” भर दिया है-- 


दिव्य ज्योति 


सनुष्य जनम पाया भला, पाया आरब देश । 
उत्तम अरु तन भला, पृद्र पुण्य विशप ॥स० ॥ 
सम हृष्टी जे ठेवता, भावे भावन सार। 
साहठुप भव जो हम लठे। पाले धर्म उदार ॥म० दे। 
चौरासी में भरमसता, पाया छुः्स शअपार। 
अब तो धर्म सभाल ले, यह्‌ पर भय को श्राधार ॥म० शा 
तरक तणी चेदन सही, कहत न आये जी पार । 
अनत काल तिरजच नी, गत दठुस नी द्वातार ॥म० श॥ 
मनुप्य तणी गति उजली, पाई सुस ढातार । 
धर्म करी सुर गति लही, तिहाँ मित जे से कार ॥म० श। 
अमर कह्टे कर जोड के, थए हमारे देव | 
कोन धर्म तुम आदरयो, और किस गुरु की सेव ॥म० ६॥ 
जिन आज्ञा धर्म आदस्यो, जाण्या तत्य विचार | 
सुगुरु चरण नित भेटिया, तिन थी उद्दों अचतार |म० णी। 
खुख भोगे तिहा देवता; बरस जो दश हमार | 
चरत जायें भ्ृत्यु लोक के, तव इक नाटऊ त्यार ॥म० ८ 
जिन भक्ति बहु सुर करे; सरधे श्री जिन बाण | 
सलुष्य जनस भष लेइके, पावे पद निर्वाण ॥म० ६॥ 
सम्बत्‌ उन्नीस बाचने, भोद्रव पूरण मास। 
चड़सत में ऋषिराय जो, यह उपदेश प्रकाश |म० श्णा 
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रुूणा्‌वरस्था 


श्री ऋषिराज जी महाराज ने स० १६२६ के मंगशिर मास 
की कृष्णा अष्टसी मगलवार के दिन दीक्षा ली थी। ३८ वर्ष २४ 
दिन तक आपने अपनी साधुबृत्ति प्र्शरूपेण पालन की । आप 
का अन्तिम चातुर्मास्य “मिफाणा”? जिला मुजफ्फरनगर से था। 
वहीं पर आप रोग ग्रस्त हो गये । रोग का कई प्रकार से उचित 
प्रतिकार किये जाने पर भी वह शान्त न हुआ । रोग ने अत्य- 
न्‍्त च्ञीण कर दिये; किन्तु वेदुना होने पर भी साहस बॉघे रहते 
थे। आपका घर्य तथा उत्साह बड़ा ही प्रवन्न था। रुग्णावस्था 
से आप कहा करते थे कि-- 
<# नाभुकत क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि; 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
अर्थात्‌ से कड़ो करोड़ो कल्प वीत जाने पर भी बिना भोगे 
कर्म का नगश नहीं होता । जो भल्ते या बुरे कर्म किये हैं उनका 
फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कवीर साहब ने भी कहा 
है कि-- 
८4 कबीर करनी आपणी कभहें न निष्फल जाय | 
सात समुठ्र आड़ा पढ़ें मिले अगारझ आय ।॥ 


गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का भी कथन है कि-- 


__ कम प्रधान चिश्व कर राख 
जो जस करे सो तस फल चाखा। 


कर जीव को सेकड़ों तथा सहस्नो वर्ष बीत जाने पर भी 


७6 दिग्यि ज्योति 


अपने कर्ता को झट पहचान लेते हैं। और ज्यासकृत महाभारत 
के शान्ति पर्व में भी लिखा है कि-- 

यथा घेठु सहस्न पु वत्सो चिन्दति मातरम्‌ । 

तथा पूर्वकृत॑ कर्म कत्तौरमनुगच्छति ॥ 


अर्थात्‌-जैसे एक वछडा हजारों गौओं में भी अपनी माता 
को पहचान लेता हे उसी प्रकार से वे कर्म भी जो पहले किये 
गये हैं, अपने कर्चा को प्राप्त करते हैं । 

इत्यादि शास्त्र वाक्यों का स्मरण तथा चिन्तन करते हुए 
महाराज श्री ने रुगणावस्था में भी अपने धेय॑ तथा शान्ति को 
नही छोड़ा शपितु सदेव शान्त चित्त रहते हुए रोग की बेदना 
को हर्ष पूंफ़ सहन किया | उनके मुखारवबिन्द से कभी 'हाय' नहीं 
छुनी । सदन पत्य परयेषठी पञ्च परसेप्ठी महामत्र श्री तन्नकार मंत्र का जाप 
उन की जिह्ठा पर रहता था । बसे भी आपको हमेशा शअआनु पूर्वी 
का जाप बहुत ही प्रिय लगता था एव नित्य प्रति आलु पूर्वी का 
जाप करते रहते थे किन्तु जब से आपने करनाल में अपनी 
आँखों की चिकित्सा कराई थी तब से डॉक्टर के अति आग्रह 
प्रवेक मना करने से केवल “कर सुमरणी” पर ही श्री नवकार 
मत्र का जाप करने लगे थे। अस्तु-आप को रात दिन केवल 
नवकार भन्न का ही चितन सनन पूवक ध्यान रहता था । 


धीरे धीरे रोग बढता गया, उसक्री वेदना की मात्रा भी उसी 
अंश में अधिक होती गई किन्तु आप के मुख की शान्त मुद्रा 
तथा आप के ओए्ठटो की स्वाभाविक मुस्कान में कोई अन्तर 
प्रतीत न होता था और मुख की अनुपम कान्ति पूबंचत्‌ स्थिर 
थी। अपने ही करो का अं कर्मी का भोग जान कर आप इस व्याधि काल 
की सम्पूण बेदना को पूर्ण धरय तथा शान्ति से सहर्प सहन कर रहे 
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थे। शाप अपना नित्य नियम वरावर करते थे। उसमें कोई विन्न 
न पड़ने दते थे। जन शआ्ाबक वर्ग तथा अन्य श्रद्धालु भक्त 
आपकी ऐसी अवस्था को देख कर व्याकुलता तथा निराशता 
ब्रकट करते थे तो आप स्वयं घीर रह कर उन्हे धर्य बेधाते थे 
ओर कहते थे कि चिन्ता तो उसकी करनी चाहिये जो अनहोनी 
हो । कर्म भोग भी अवश्य भोगना पढ़ता है। आर होनहार भी 
अटल होती ह इस लिए तुम्हे एर्ण घर्य धारण करके अपने कतज्य 
की ओर ध्यान देना चाहिए । जब चौबीस तीर्थद्लर भगवान भी 
होनहार को नहीं टाल सके हैं तो हम उससे कैसे बच सकते ऐै। 
हम ने आयु पयन्त आप लोयों को यही तो शिक्षा दी हे कि 
दुःख के समय चेचेन न होकर शान्त रहना चाहिये। कष्टों एवं 
क्लेशों के सम्मुख कुकना नहीं चाहिए घरन्‌ वीर धीर बन कर 
उनका सासना करना चाहिए। दुःख के समय को पूर्ण शान्तता 
से निकालना चाहिये | यदि तुम इस समय अधोीर बन रहे हो 
तो उन सारी शिक्षाओं का क्या लाभ हुआ ९ धर्म ओर घेर्य्य 
भावना आपदाओं के समय ही तो देखी ज्ञाती हे इसी लिए 
सक हिन्दी कवि ले फहा है 
घीरज धर्म मित्र अर नारी 
विपद्‌ समय परखिये चारी॥ 
इसलिए तुमको भी डचित है कि पूर्णतया शान्त रह कर 
पञ्च परमेष्टी महासन्त्र श्री नवकार भन्त्र का जाप करो। वह 
महासन्त्र ही तीस प्रकार फे दुःखों को दरनेवाला है। इसी 
के बल से मन में पल आता है। 
फिर महाराज श्री ने उन लोग को समकाते हुए कहा कि 
कोई एक ऐसा जींच चत्पश्ो जो संसार में आकर चहोंसे 
जया न हं। । यह शरीर तो नाशवान हे ही। इसंकी ओर हमे 
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इतना ध्यान न देना चाहिये। इमें तो अपनी आत्मा की शओरे 
समस्त ध्यान देना चाहिये । जिसने अपनी आत्मा पर विजय 
प्राप्त करली उसने सानो एक महायुद्ध में सहस्तो योधाओ पर 
विजय प्राप्त करली । इसलिए न तो तुम लोग मेरे इस विनाशी 
शरीर की चिन्ता करो, न ही अपनी क्षणभगुर काया की 
फिकर कगे। अपितु भगवान्‌ महावीर स्वामी के बताये हुये 
दया ओर भेम के मार्ग पर गमन करते हुए अपना कल्याण 
करो | भगवान्‌ वर्द्आान के पुनीत प्रवचन से अधिक आपका 
जोई पथ-प्रदशेक, सहायक तथा आधार नहीं बन सकता | उसी 
पवन अवचन का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को उच्च 
'नाओ | यह समय तो दोड़ा जा रहा है। सबका काल भागा 
_आ उसकी ओर आ रहा है। अस्तु तुम मेरी चिन्ता त्याग 
5र भगवच्चिन्तन करो | 
महाराज श्री ने फिर उन लोगो को पधेर्य बेंधाते हुए कहा; 
'के अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करो ओर श्री जिनेश्वरदेंव 
का असम मार्ग अहण करो । देखो उन्होने कैसे-फेसे कष्ट सहन 
किये हैं और कैसे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि-- 
समिक्ख पश्डिए तम्हा, पास जाइपहे बहू 
अप्पणा सच्चसेसेजा, मेति झुएसु कप्पए 
अर्थात- इसीलिए परिडत पुरुप एकेन्द्रियादि पाश रूप 
बहुत अकार के जाति पथो का विचार करके अपने आत्मा के 
सत्य का अन्वेषण करें ओर समस्त जीवो से मित्रता का 
सम्बन्ध रच्खे । ( उत्त० ६-२ ) 
ओर भी कहा है कि-- 
जो सहस्सं सहस्साण, सगासे दुलए जिए 
एग जिणेज्न अप्पाणं, एस से परमो जओ 


रुग्णावस्था ७्रे 


अर्थात--हुजय सभ्ाम में दस लाख सुभटों को जीतने 
वाले की अपेक्षा एक आत्मा को जीतने चाला अधिक बली है । 
तथा उसझी यह विजय सर्वोत्कृष्ट विजय है | 

( उत्त० ६-३७ ) 

यह सूत्र अमाण सुनाकर महाराज श्री ने फिर उन्हे कहा 
कि यदि तुम इस समय अधीर हो जाओगे तो फिर भगवान्‌ 
के सच्चे अनुयायी केसे कहलाओगे । भगवान्‌ न केचल वीर थे 
अपितु सहावीर थे ओर उनकी अभिलापा थी कि उनका 
क्रथित संयम धर्म ग्रहण करते वाले भी संसार में सच्चे दीर 
वने ओर यह तभी हो सकता है, कि जब धैर्य धारण करके 
अपनी आत्मा को अन्वेपण करता है । 
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जैसे पूर्व लिखा जा चुका है कि सं० १६६४ में मिफाणा 
नगर में अन्तिम चातुर्मास्य करने के पश्चात्‌ त्याग मूर्ति पूज्य 
शुरुदेव श्री ऋषिराज जी महाराज रोग ग्रस्त हो गये थे । अनेक 
प्रकार का उपचार करने पर भी रोग शान्ति न हुईं। अपने 
अन्तिम काल के आठ दिन पूर्व ही आपने सावधानी करके 
आलोचना की ओर अन्य साधुओ को कहा कि मुझे अनशन 
करा दो । आपने अपने स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी पूर्व ही कर 
दी थी। श्न्तिम समय आपने आलोचना द्वारा भत्नी प्रकार 
आत्म विशुद्धि की । और अन्ततः वह घडी आन पहुँची जब 
कि वह चिशुद्ध आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए 
उद्यत हो गयी। 
<” यह संसार परिवर्तनशील है। सदा सर्वदा बदलता रहने 
वाला है। इसमें जो जन्म लेता है उसका मरण अनिवार्य है। 
जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु ओर रुत्यु के पश्चात्‌ जन्म, यह वो 
अनादि काल से होने वाली क्रिया है। सृष्टि के पश्चात्‌ ध्वस 
आर ध्यंस के पश्चात्‌ सृष्टि यद्द दोनों ही क्रियाएं निरन्तर तथा 
सर्वकालिक एवं अनन्‍्योउन्याश्रय हैं। 

भगवद्गीता सें भी लिखा हैं-- 

जातस्य हि भ्रवोम् त्युधंव जन्म सृतस्य च। 
तस्माद परिद्ार्यशर्थ न त्व शोचितुर्महसि ॥ 

अर्थाव्‌-जिसने जन्म लिया है डसकी सृत्यु निश्चित है 

छं,र जिसफी सृत्यु हुई है उसफा जन्म भी अवश्यग्माबी है 


.. 
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कक इस प्रकार की अटल क्रिया के विषय में चिन्ता करनी 
व्यर्थ है । 


यह ऊपर लिखा जा चुका है कि महाराज श्री ने अपने 
स्वगंवास से आठ दिन पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी। 
पुण्यात्मा, महापुरुष भावी के स्वरुप को अपने दिव्य नेत्रों द्वारा 
प्रत्यक्ष देख लेते हैं। यह विपय तक द्वारा जान लेने का नहीं 
है। निरन्तर की तपस्या ओर सदाचारमय जीवन ही इसकी 
अनुभूति कर सकता है। आजकल के जड़वाटी भले ही इस 
विषय में कुतक के तीर छोड़े' किन्तु इस तथ्य का ज्ञान तो 
उन्हें ही हो सकता है जो इस मार्ग पर अपने आप स्वयं धर्ममय 
जीवन व्यत्तीत करते हुए अग्रसर हुए हों.। 


अन्तिम दिन पुनः आलोचना करने के पश्चात्‌ उसी दिन, 
उसी काल; उसी घढ़ी, ओर उसी वेला में अर्थात्‌-पौष कृष्णा 
द्वितीया शनिश्चरवार दिन के चार बजे-विक्रम सम्बत्‌ १६६४ 
को २४ घट का पूर्ण संथारा ले कर यू० पी० के जिला मुजफ्फर 
नगर के मिंफाणा नगर में आपने अपना भोतिक शरीर त्याग 
दिया ओर स्वर्ग लोक को प्रयाण किया | 


साधारण जनता की दृष्टि में वे अभी स्थिर ओर प्रसन्न 
प्रतीत होते थे किन्तु मुनिवर तो भावी के प्रत्यक्ष जानने वाले 
थे | अपने तपोबल तथा घर्माचरण में प्रगाढ़ भक्ति तथा श्रद्धा 
होने से उन्हे अपने अन्त समय का वोध हो गया था। जो 
वीर हैं, निडर हैं, पर हित साधन में तल्लीन हैं और कल्याण 
मार्ग के पथिक हैं वे कब्र इस संसार से बिदाई लेते समय रोते, 
फल्पते या विपाद करते हैं | वे तो संसार में त्याग और सेवा 
की पताक्ा ले कर आते हैं और जब वह देखते है कि उनके 
जीवन का उद्देश्य इस धराधाम पर पूर्ण हो गया है, तब वे 


छ धर द्व्यि क्यो ति 


हु ३ 22 ८ 
घिना किसी संजोच और व्याकुलता के इस संग मंच या कर्वेब्य 
क्षेत्र को छोड़ कर अपर लोक की ओर प्रयाण कर देते है । 


साधारण जीवों आर महात्माओ से यही तो अन्तर रहता 
है । साधारण सानव तो सुख दुःख, रागह्रष, रोगशोक 
आदि सांसारिक विकारों तथा वासनाओ में आपाद-मस्तक 
क्िप्त होते हुए भी इस वात की आकांक्षा रखते हैं कि उन का 
जीवन अधिकाधिकऊ समय तक इस पाप, ताप, अधि व्याधि 
जन्य परिस्थिति सें टिका रहे। इस के विपरीत मेघाबी पुण्य- 
चान्‌ या कृत सकलपी-आत्मा यावज्जीवन पुएय कतंव्य सागे 
पर आहरूढ़ू रह कर घिना किसी प्रकार की लोकैषणा के उप- 
युक्त समय पर इस संसार से शान्ति क साथ विदा हो जाते 
हैं। उन का शरीर त्याग तो ऐसा होता है--मानो किसी ने 
पुराने वस्त्र उतार कर नवीन वल्न धारण कर लिये हों--जैसे 
कि भगवद्‌ गीता सें लिखा है -- 
चासासि जीणोनि यथा विहाय 
नथानि ग्रह्मति नरोष्पराशि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही | 
अर्थात-जैसे पुराने वस्म उतार कर मनुष्य नवीन वस्ध धारण 


कर लेता हे उसी श्रकार पुराने शरीर को छोड़ कर अत्मा नये 
शरीर को धारण करता है।* 


की 


हमारे चरित्र नायक त्यागमूर्ति पूज्य गुरुदेव श्री ऋषि- 
राज़ जी मटाराज़ भी इसी श्रेणी के पुरुप रत्न थे। जीवन भर 
22 सडक पकने हे 
(-जिन्तु मोह पद जे प्रात्त करने वाले अर्थात्‌ सिद्वावस्था में 

जाने याले जीय नया शगैर ध्यस्ण नहीं करते | 
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आपने सत्य को खोज दूढ़ कर डसे अपने जीवन में उतार 
दिखाया । त्याग) तपस्था, शाख्ानुछ्ठान ओर धार्मिक प्रवचनों 
में आपका सारा जीवन व्यत्तीत हुआ | जब सूक्म सानस 
चचछ्ुओं से आपने यह, अनुभव कर लिया कि ससार में उनके 
आने का उद्देश्य पूरुं हो गया तो परस शान्ति के साथ इस 
नश्वर शरीर को पुण्यमय मांगलिक उच्चारण के साथ छोड़ने 
का भी निश्चय कर लिया और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है कि अन्त समय अरिहन्त मड़लं, सिद्ध मदज्गलं॑ का उच्चारण 
करते हुए आपकी दिव्य आत्सा इस घरा घास को छोड़कर 
स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गई। 


अन्त समय आपके मुख पर मुस्कान के चिह् दिखाई दने 
लगे थे और उच्चारण बन्द होने पर भी होठ इस प्रकार भतीत 
होते थे मानो कोई पाठ पढ़ रहा हो । और ऐसा प्रतीत होता 
था मानो कोई यात्री अपने गन्तव्य स्थान पर पहुच रहा हो ! 
किन्तु दूसरी ओर आपके वियोग से श्री संघ में परम ज्याकुलता 
उत्पन्न हो गई। श्री संघ ने बड़े समारोह के साथ आपका 
अन्तिस संस्कार किया। सिंकाणा नगर की प्रायः सभी जनता 
मे तथा बाहर से आये हुए हजारों श्रावक ओर श्राविकाओ 
मे आपके शव के अन्तिस दशेन किये | दर्शक लोग विस्मय 
इस बात पर करते थे कि आपका मस्तक लाली से चसक रहा 
था। मुख पर तेज विराजमान था। आपके शव पर बहुत से 
दुशाल्ले पढ़े, बड़ी सजधज के साथ विमान निर्माण किया गया। 
झौर कितने ही बाजो तथा भजन मण्डलियों के साथ बड़े 
« समारोह पूर्वक श्मशान भूमिका में विमान को लाया गया। 
उस नगर के बाल, बुद्ध, चनिताये युवा, आदि सभी आपको 
, सदा के लिए विदा करने के निमित्त नगर से बाहर गये। 


ष्घ जीवन ज्योति 


आपके स्वर्गवास की सूचना चडी शीघ्रता से दृरम्थ क्षेत्रों 
तक ज्ञा परची आर जितने ही बाहर के ग्रामों तथा नगरों से 
हजारों क्रावक और श्राविफराये उनके अ्रन्तिम दर्शन करने के 
निमित्त आये। इस प्रफार जनता का घड़ा भारी समूह शव के 
साथ श्मशान भूरि म॑ पहुचा। अन्त में श्रापफ्र शव को चल्द्रन 
निर्मित चिता से रसकर अग्नि सस्फार किया गया। जिन 
उत्कृष्ट भावों से आपने दीक्षा धारण की थी उन्हीं उत्कृष्ट भावों 
कू साथ आपने प रुडत मरण ग्राप्त किया । 


जिस समय आपकऊा स्वर्गवास हुआ इस समय आपके समीप 
आपके परम स्नेह के पात्र आपऊ सुयोग्य शिप्य पढित श्री प्यारे- 
लालनी महाराज श्रार श्री श्यामलालजी महाराज तथा महासती 
श्री ढुगाजी अउनी शिष्य सरडली के साथ विराजमान थीं । 
इन्होने महाराज श्री की हर प्रकार से अन्तिम समय तक पूरी 
पूरी सेवा की । और अपने कर्तव्य का पर्ण रूपेण पालन किया 
जिस समय आपका स्वर्गारोहण हुआ उस समय आपकी आयु 
४६ वर्ष की थी ओर दीक्षा का वह १८ बॉ चर्प था। इस काल 
में आपने अपना सयम धर्म बड़ी बढ़ता और नियम परायणवा से 
पालन किया । आपके अनेऊ शिष्य हुये। आपका वर्तमान शिष्य 
वृन्द इस समय भी वड़ी उन्नत दशा म॑ है । 


गुरुदेव श्री ऋषिराज जी महाराज का पदश्च भौतिक शरीर 
आज इस धराधाम पर नहीं है | परन्तु जब तक उनका कीर्ति 

शरीर जनता के सन मानस सें स्प्ृति रूप से विद्यमान है 
तब तक कौन कह सक्तता है कि गुरुदेव संसार में नहीं हैं । 
पत्नञ-भांतिक शरीर के अभाष में शुरुवर का कीर्ति रूप शरीर 
तो जनता के हृदय-पटल पर सदेव चित्रित ही रहेगा। 
“कीर्तिय॑स्य सः जीवति” कहकर नीतिकार इस सत्य का स्पष्ट 


ब्योति अवसान ७ 


रूप से समर्थन करते हैं कि इस संसार में जिस जीव की कीर्ति 
हैं वही जीवित है और शेप तो कीर्ति होन होने की अवस्था में 
जीवित होते हुये सी सतकवत्‌ होते हैं। सहस्नों मानव समु- 
दाय जिन महापुरुषों को श्रद्धा भक्ति से स्मरण करेंवे तो 
मानस चल्ुओं के सन्मुख स्व विद्यमान हैं ओर इस प्रकार 
पूजनीय तथा बन्दुनीय हैं उनक्रो मरा हुआ कहना हमारी 
भूल है । 
“काल की वड़ी विचित्र गति है वह बड़ा प्रवल है। किसी 
समय भी उपेक्षा नहीं करता | काल सबसे बलवान है इसने 
पल में बढ़े-बड़े राजा महाराजाओ का नाश कर दिया। इसने 
बढे-बढ़े वली शूरवीर, योद्धा, मल्‍ल तथा धुरन्धर विद्वानों की 
सहानता को मर्दन करके उन्हे भूतल पर गिरा दिया | पदखण्ड 
को साधन करने चाले। अपने हाथों से रिपुञओं को यमलोक 
पहुंचाने चाले, तथा जगत में सद्य स्थिर रहने का अथवा 
अपनी ऋद्धि व सम्पदाओं का गर्व करने वाले भी इस काल 
से पराजित हो गये। इस वली ने किसी को भी स्थिर न 
रहने दिया । यहाँ तक कि स्वर्ग के अधिपति, अतुल शक्ति के 
घारी इन्द्र महाराज तक को इसने नही छोड़ा । 
दस काल ने त्रिभ्रुवन पूज्य+॥ सकल जीव हितेपी, धर्म घुरेन्द्र 
क्षमा सागर दयानिधि, त्रिजगततिलक श्री अहन्त भगवन्तो 
को भी इस जग में न रहने दिया और रिपुद्ल मरदंक तथा 
पुस्यपुज्ञ चक्रवर्ती भी इसने परलोक-रूपी पथ के पथिक 
चना दिये । 
. _ यह काल ऐसा सम्यकदुर्शी है कि भले ही कोई धर्मात्मा 
हो या पापाचारी, सदाचार का प्रचारक हो था दुराचार का; 
“ जिसका आयुकर्म समाप्त हो जाता है काल उसे परलोकवासी 


घ० दिव्य ज्योति 


बना देता है। माता, पिता; पुत्र। कलतब्र और अखिल बन्यु 
देखते रह जाते हैं। साधु महात्माओं के शुरू और शुरू भाड़ 
तथा उनका शिष्य बगे तकफता रह जाता ४ और इस भयकर 
काल से अपने सहयोगी शथवा स्नेद्द क॒ पान्न को कोड बचा 
नहीं सफता । 


इसी नियम के अनुसार हमारे चरित्र नायक जो कि दया, 


त्याग, तपस्या ओर धर्माराधन की मूर्ति थे जन समाज से सदा 
के लिये तिरोहिन हो गये । 





उत्यु शोक 

पिछले प्रकरण से लिखा जा चुका है कि कुछ काल तक 
रोग अस्त रहने के पश्चात्‌ पोप बंदी दूज विक्रम स० ९६६४ को 
शनिवार के दिन संथारा लेने ओर आलोचना करते के 
परचान्‌ श्री ऋषिराज जी महाराज ज़िला मुज़फ्फर नगर 
यू० थी के सिंफाणा नगर में इस नश्वर देह को स्थाग कर स्वर्ग 
लोक सिधार गय । मुनि श्रेष्ठ का इस प्रकार आकस्मिक शरीर- 
स्थागद्खकर उनके भक्तों को महान्‌ आश्चर्य और शोक हुआ | 
आश्चर्य का वेग समाप्त होते ही उन का यह दारुण वियोग उन्हे 
श्रत्वन्त् द्वी सन्‍्तप्त करने लगा। कई लोग आतुर तथा कातर 
हो कर बिलाप करने लगे। शोक के बादलों से अश्रुपात 
होने लगा । जो भी आता था वही अश्रुधाया की श्रद्धांजला भेट 
करता था । 

घालक, वृद्ध नर, नारी, निर्धन-घनवान, साक्षर-निरक्षर 
सभी के झुख पर अपूर्न गहरा चिषाद दिखाई देता था | उन 
का वियोग सव के हृदय में ऐसा चुभ रहा था मानो किसी 
अत्यन्त -आत्मीय-जन का चियोग हो गया हो। गुरु श्री जी 
के वियोग से जैनों ने वास्तव में अपना मह।न्‌ डपकारी 
एक अद्वितीय ऋषि खो दिया । चारो तीर्थों में शोक 
झौर चिन्ता विस्तृत हो गई। इस ससार में एक दुलभ 
तथा दुष्प्राप्य मुनि रत्न का अभाव हो गया। आपके इस 
अकाल सृत्यु से श्री संघ में चिन्ता तथा शोक का समुद्र लददराने 
लगा। समस्त नगर में आपके स्वगंवास ने कोलाइल मचा 
दिया। ऐसा कौन पाधाण हृदय व्यक्ति होगा जो आपका स्वयय- 


घ्र्‌ द्व्यि ज्यो ति 


गसन समाचार सुन कर अश्रुपूर्ण नेत्र कर के न रोया हो ९ 
सगर सें पूर्ण हड़ताल हो गई थी। 
महात्माओ का समाज में आगमन पूर्व पुण्यों से ही होता 

है आगमन के पश्चात्‌ उन का सयोग सुख समाप्त हो जाता है, 
तब वियोग जन्य पीड़ा का अनुभव होना स्वाभाविक ही होता 
है ।जो विवेकी तथा ज्ञानवान्‌ पुरुष होते हैं अर्थात्‌ संसार 
की सारासार-स्थिति को जानने वाले होते हैं; वे शोक या दुःख 
के आवेग से किकतंव्यमूद या हतबुद्धि नही हो जाया करते) ये 
तो शान्त, और स्थिर हो कर कर्तव्य रत हो जाते हैं | एवं प्रकार 
उनके उपस्थित सुयोग्य शिष्यो ने यद्यपि अपने शुरुदेव के स्वर्ग 
सिधारने से अपने आप को अनाथ के रूप में अनुभव किया 
तथापि उन्होंने अपने आपको सभालते हुए किसी श्रकार की 
शास्र विरुद्ध अथवा संयम चिरुद्ध क्रिया नहीं की ओर शुरु 
देव की मृत्यु को होनहार समझ कर शान्ति और धीरता 
से अपने मनकी स्थिरता को सुदृढ़ बनाए रखा | 


आपके वियोग दुःख से पीड़ित भाश्यों ने कई शोक 
सभाये की | जिनमें उनके अनेक गुणो का, उनके पारिडत्य का) 
उनकी समाज सेवा का वर्णन बढ़े भाव पूर्ण शब्दों में किया गया। 
कई वक्ताओ ने मृत्यु कीं कठोरता पर विचार प्रकट करते हुए 
कहा कि यह काल बड़ा निदंयी है |यह भानव समाज के 
संरक्षको, पथप्रदर्शो और सानवता के सच्चे हितैपियों 
का भी अपहरण कर लेता दै। इस की कठोरता की घटनायें 
सुन कर हृदय कॉप उठता है, शरीर में गेमाश्व हो जाता है। 
यह. नि्बल निराश्रय वालकों को अनाथ बनाने में किंचिन्सात्र 
सकोच नहीं करता | यह वृद्ध माता पिता के युवक बालकों को 
छीनने में और उन बृद्धों पर विपदाओं के पर्वत डालने में भी कुछ 


मृत्यु शोक ८३ 


अथ नहीं करता, उनको एक प्रकार से जीवित ही मृत्तक बना देता 
है। युवती नारियो का सोभाग्य अपहरण करने में कुछ विलम्ब 
नहीं करता | उन के कौमल हृदय को खंड खंड करते हुए इसे 
कुछ भी दया नहीं आती | इस निर्देयी काल के चु'गल से बढ़े 
बड़े योद्धा, राजा महाराजा, धनी, विद्वान, सनिक, वेद, छोटे 
चडे कोई भी नहीं बच सकते । इस घातक ने ऋषियों, आचार्यो, 
तपस्वियो, अवतारो किसी को भी नहीं छोड़ा । 

४7 एक और वक्ता ने कहा कि म्या झृत्यु सबको परास्त कर 
लेती है ? क्या वह सबको अपने आधीन और वश में कर लेती 
है? कदापि नहीं! जो महापुरुष अपना जीवन जन सेवा से 
लगाते हैं, जो मन वचन, कमें से किसी का अनिष्ट नहीं करते । 
जो रवय॑ धर्मौराधन करते हैं और दूसरो से पालन फराते हैं । 
. जो सत्यारूद रह कर पूर्ण संयमी होते हैं, जिन्हें कोई भी 
सांसारिक प्लोभन अपने कत्तेब्य सार्ग से विचलित नही कर 
सकते, जिनको आधि व्याधियों निर्वेल नही बना सकती । रुत्यु 
उन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे वो अपना करेंव्य पूर्यो 
करके सेब कहते हैं । 
| जिस भरने ते जग डरे सेरे मन आनन्द । 

मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानन्द।॥ 
हमारे चरित्र नायक परमपूज्य श्री ऋषिराजजी महाराज 
भी ऐसे ही भहापुरुषो से से थे। इसलिए चे झरूत्यु से भयभीत 
न हुए थे और न ही हमें खेद करना चाहिये । क्योकि उन्होने 
तो जिस ध्येय की प्राप्ति के लिए मनुष्य भव पाया था, उस 
उद्देश्य ' की पूर्ति करके वे इसअसार संसार को छोड़ कर 
देवलोक को प्रस्थान कर गये हैं। 





“अ्रद्धाअलिया” 


ज्ञिस समय पूज्य श्री ऋषिराज जी महाराज की आत्मा इस 
नश्वर काया को छोड कर स्वर्ग सिधार गई ओर इस प्रकार 
त्याग, तपस्था और धर्माराधन की वह मृत्ति जैन-समाज से 
सदा क लिए तिरोहित हो गई तो उन के शिप्यवर्ग तथा श्राचक 
वर्ग के दुःख का पार नहीं था। उनका विपाद्‌ उम्र से उम्रतर 
होता गया । महाराज श्री ने समाज को अपने दिव्य जीवन तथा 
दिव्य वचनाझृत द्वारा ढिव्यचछ्ु का जो दान दिया था उस के 
लिए न केवल जैन-समाज अपितु समम्त जनता उनकी विशेष 
हप से ऋणी थी । प्रायः सभी लोग मुक्त-कण्ठ से उन के गुणों 
को याद कर रहे थे। स्थान स्थान पर शोक सभाएँ हुई | उनके 
व्यक्तित्व की अतीव सराहना की गई ओर कहा गया कि महा- 
राज श्री जी समाज में धुरन्धर तथा अखर परिडत और 
विस्यात शुद्धाचारी और ब्रह्मचारी थे | आप ने अपना समग्र 
जीवन धर्म सेवा में लगाया, आपने दया-धर्म की महिमा को ऊँचा 
कर दिखाया, आप तो अपने निजी वेराग्य तथा त्याग की 
साज्ञात्‌ मूर्ति थे । समाज में जब कि भोग-विज्ञास का बोल 
बाला था, तब आपने अपने पुनीत प्रवचनों से जनता को उस 
दूषित मार्ग से पीछ हटा कर अपने प्रभाव शाली पवित्र भाषणों 
द्वारा पविन्नता के पावन पथ पर स्वयं प्रयाण करके वही मार्ग 
सर्व साधारण को भी प्रदर्शित किया । उनके स्वर्ग सिधारने से 
जैनसमांज का मानो सूर्य अस्त दो गया। इस से आन्तर-सृष्टि 
में मानो अन्धकार छा गया। जद्दों सूर्य का श्रखर प्रकाश भी 
नही पहुँच सकता, ऐसे ज्ञान, तिमिराच्छादित हृदय-पटलोी 


श्रेद्धा्लियाँ प्‌ 


को पूज्य शुरूदेव ने सच्चे सर्स्थकत्व ज्ञान से प्रकाशित किया 
था| किसी जीव की विशेषता दीर्घ ज्ञीवन में नहीं होती अपितु 
महत्त्व तो आदर्श जीवन का होता है । महाराज जी का जीवन 
आदर्श जीवन था। जिस प्रकार यात्रा के जल) स्थल ओर 
आकाश तीन साय हैं और उनमें,आकाश मार्ग सर्वोत्छृष्ट है इसी 
प्रकार जीवन-यात्ना के भी तीन मार्ग हैं अर्थान्‌ आधिभौतिक, 
आधिद विक ओर आध्यात्मिक । इन तीनों में आध्यात्मिक सार्ग 
सर्वोत्तम है । आप श्री जी ने अपनी जीवन-यात्रा इसी मार्ग से 
पूर्ण को । इसीलिए चे पृज्य रहे और पूज्य रहेगे । 


अनेक शिष्यो और श्रावको ने अपनी श्रद्धाआजलियों अपने 

' अपने भाव और अपने अपने रंग के अनुसार भेंट कीं।उन 

सब का यहाँ पर उल्लेख करना तो कठिन हे | किन्तु उन में से 
छुछ यहाँ पर उद्धुत की जाती 


(१) “शुरुब्य श्री ऋषिराज जी महाराज 


ऋषि सत्गुरु दीन दयाल हैं; गुण कहाँ तक चर्ण जावे ॥ 
सतरह भेदी सयम पाले, चाईस परिशय तन मे मभाले। 
दोप बयालीस आहार के टालें। शुरु ज्ञानी ऋषि लाल हैं॥ 

तपस्या से दम जलावें ॥ऋणि। 


दया धर्म हदव में घारी, तुम हो पॉच महा जब्त घारी। 
मोह-मसता स॒त्रे दूर निवारी; शिष्य जिनके प्यारे श्यामलाल है॥ 
महिमा से ज्ञान सुनाव ऋचषि।॥ 


तुम हो स्वामी वाल अकछाचारी, पॉचो इन्द्रिय तुम ने सारी 
शील रतन हैं जग में भारी, छः काया के रिक्ष पाल हैं 
भगवन्त भजल गुण गाव ॥ऋषि॥ 


ञऊ 


घ्द द्व्यि ज्योति 


क्रोध-सान-माया जिन मारी, कीनी सुक्ति पुरी की तैयारी | 
धन्य गुरु तुम बारम्बारी, तुम्हारा सेवक ' 'किशोरी” लाल हे ॥ 
चरणों में शीश नवाब ॥ऋषि॥ 
(२) “श्री स्वामी जी ऋषिराज” 
श्री स्वामी जी ऋषिराज, धरम की राह बताने वाले ॥टेक॥ 
पंच महा ब्तधारी, जिन करी तपस्था भारी । 
इन सोह समता सच टारी, हरदम दया के पालन वाले ॥क्नी॥ 
यह करते ज्ञान उपदेश, इनफे भूट नहीं लवलेश। 
यह फिरते बश-विदेश, सत्गुर ज्ञान सुनाने वाले ॥भीस्त्रामी॥ 
हुए इस दुनिया से दूर बहु कर्म करिए चकचूर। 
नहीं रही कर्मों की घूर, हैं. मुक्ति में जाने वाले ।श्रीस्त्रामी० 
करो “जुगली” का उद्धार, यह सागर है ससार | 
तुमने बहुत किये हैं पार, चरणों में ध्यान लगाने वाले । 
श्री स्वासीजी ऋपषिराज धर्म की राह बताने वाले ॥ 


( है ). < 
(निम्न लिखित गुणगान एल्लम के श्रावकों ने स० १६४० के 
पर 

चातुसस्य सें महाराज श्री का किया था ) 
सहारे लेखराज मन भाया, भ्द्वारे लपराज मन भाया | 
में तो हाथ जोड़ करूँ बन्दना, चरणो में शीस नमाया ॥टेका) 
छोड़ा घर बार, ठाया सजम ही का सार 

पंडित पूरे खिमाघन्त। 

वाल त्रह्यचारी सन्त, ये तो ऐसे मुनिराज, 


दर्शन करने जोग जी ॥ 
' भाषा वोलते हैं निर्दोष, पहले मारे चारों रोप, 


किया अछारां का धमसान ! 


श्रद्धाज्नलिय 


शुण सत्ताइसों की खान, घन्य याही कोख को 
जिन रत्न चिन्तामशि जाया जी 


सहारे लेखराज मन भाया जी ॥0॥ 


आहार करते हैं निर्दोष, टाले वे व्यालीस ढोप। 

अन्दर चसता है सन्तोष, सहे बाईसों की चोट | 
जन धर्म को दिपा रहे जी ॥| 

पाँच महात्रत पालते है शुद्ध 
करे आठो सेती चुद्ध 
भाषे केघलियो फी बाशी, 

जिन श्रावक धमम बताया जी॥ 
म्हार लेखराज मन भाया जी ॥गसा। 
छोड साती का छुसंतग, पॉचो बस में करे शुजन्न। 
सिल गई तीनो की एक चाल, छोड़ा मोह जल्लाल ॥ 
नोवाढ़ त्रक्षचर्य पालते जी ॥ 
पकड़ी तपस्या की शमसेर, मंटा चारो गति का फेर। 
तिरण तारण जगदेव, जिन नर भव सुफल कमायाजी।| 
म्हारे लेखरांज मन भाया जी ॥शा। 

तीर्थ भादवा आठो माहि, कल्प कहा सुनना सुखदाई । 

छाकरलाल शभ्रावग पूरा, जंगी उठा भेहरचन्द्‌ सूरा। 

थे करने अठाई संग दोनो बेठ गयेजी। 
उठे सभी श्रावग जंगी, तपरया कर बेठे पचरंगी । 

चीता सख शान्ती से काल, उन्नीसो चालीस का था साल | 
चंचल कहता अलम चाज्ञा3 भला उर्ठे दिन आयाजी। 
बे सहारे लेखराज सन भाया जी हा 





सहाराज श्री का स्वभाव 

श्री ऋषिराज जी महाराज के सदगुण श्रन्य के स्थलों 
पर इस जीवन चग्द्रि में बर्गन हो चुके है । आप वास्तव में 
सदूगुणो के मण्दार और सदउत्तियों के निधिथ। आपरी 
सोम्य श्राकृति) नम्नता, नियम परता, प्रगुभक्ति श्रीर उद्वग्ता 
प्रत्येक व्यक्ति कु सन को मुग्ध फरती थी। दीवंद्शिता और 
समयालुसार चर्ताव यह गुश आप में 'प्रनुपम थे। आप छामा 
के समुद्र थे। निबंरता श्रापक नस-नस में भरी हुई थी। आपके 
सथम, अहिंसा तथा शान्ति का भहात््य करने में द्वी नहीं आ 
सकता। आपकी भद्गता लार मदुता की सभी सराहुना फरत 
थे। सहिष्णुता तथा सहनशरक्ति उनना प्रबल थी कि क़रिस्री 
समय भी धर्य को न छो7ते थे । 

आपके प्रवचन म॑ एफ ऐसी लो किक शक्ति थी कि--जो 
प्रत्येक जन को हित-शिक्षा प्रदान करती थी। आपके मधुर 
चाषय स्वल्पाक्षर ओर गग्भोराथ होते थे । आपको प्रस्ये 5 बार्ता 
शिक्षाप्रद थी। परम शान्ति मुद्रा, स्तर और पर के द्वितेपी 
सत्योपदेष्ठा, सप्तविंशति गुणालकृत, पचित्रात्मा और श्रसित् 
प्राणियों के द्वितान्वेपी थे । 

आपने अपने पवित्र जीवन में गुसभभक्ति का अनुपम परि- 
चय दिया जो कि प्रत्वेक प्राणी के लिय उपादेय है। आपकी 
शान्ति की असीम महिमा श्रभी तक उन सब लोगो के हृढ्यो 
में स्थित है। आपकी शान्त मुद्रा उनके मस्तिष्क में आज तक 
विद्यमान है। जिन-जिन मद्दानुणवों ने आपके मुख्ारबिद से 


महा राज श्री का स्वभाव ८६ 


एक वचन भी सुन लिया वह आपकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किये 
बिना कदापि नहीं रह सके। शास्रीय ज्ञान सें आपके सहश 
विरले ही मुनिरत्न उपलब्ध होते हैं। आप जहों एक मधुर 
भाषी ओर प्रभावशाली वक्ता थे; वहाँ एक प्रसिद्ध लेखक भी 
थे। आपकी कविता भी बड़ी मनोहर और सारशर्भित होती 
थी। आपने कई ग्रन्थों की रचना की हे जिसका विस्तार 
पअन्यत्र दिया जा चुका है । 


जिन पुरुषो को आपकी शान्तिरूप मुद्रा के दर्शन करने का 
सौभाग्य श्राप्त हुआ है उनके हृदय में आप सर्देव काल पूज्य 
भाव से विराजमान रहे हैं। आपका स्त्रभाव अतीव सुकोमल 
तथा प्रशंघनीय थ।। प्रकृति के आप महाविनयी तथा उदार 
चित्त थे। नम्नता घारण करनी, शान्ति रखना, विचारयुक्त तथा 
धयंपूवंक बोलना और किसी के अविनय करने पर भी सहन- 
शीज्ञ रहता आपका सहज स्वभाव था। 


आप सत्यवादी, अहिंसक, त्रह्मचारी, अपरिग्रही, दयालु, 
परम धर्मात्मा ओर सब हितषी थ। समता, शांन्त तथा क्षमा 
मे अद्वितीय, आप बड़े भाग्यशाली, दीघदुर्शो आर अतोब 
वराग्यवान्‌ मुनि थे । आपका धेर्य तथा धीमता बड़े ही प्रशंस- 
तीय थे। निरन्तर के धमौचरण ओर, राग द्वेघादि आत्मिक 
शत्रुओं को वशीमूत करने के कारण आपकी आत्मा स्फर्टिक 
मणि की नाई' निमल हो गई थी । आपने अध्यात्म योग द्वारा 
अपनी आत्मा को अत्यन्त विमल तथा पविन्न बनाया था । 


“परम सम्माननीय तथा श्रद्धास्पद, योग्य, सरल तथा शास्र 
& ५ 4 अ.> प्रम ०-7 

- विद्या विशारद, सिंह तुल्य अत्यन्त निमय, शूरः परम तेजस्वी, 

ओजस्वी, यशस्द्दी, पूर्ण सदाचारी, “अतीब देश हितकारी) महत 


8० द्विग्य ब्योति 


परोपकारी, कर्मवीर, नि.सीम, नम्न, आदर्श बाल ब्ह्मचारी थे । 
आपने आजीवन परम पवित्र, कठोर, अखण्ड तथा दिन्य 
म्रह्मचर्य धारण किया हुआ था। 

किंवहुना--आप समस्त गुणों से सण्डित और समस्त 
अबगुणों से रहित वास्तविक अर्थों में आप परस सन्त थे । 

आपके स्वभाव की एक विशेषता थी। वह यह कि जैसे 
आपके गुरु महाराज केवल अपनी शिष्य मण्डली की ससस्‍्या 
बढाने के लिए किसी को दीक्षा नहीं देते थे एवं प्रकार श्री ऋषि- 
राज जी महाराज भी प्रत्येक विज्ञप्ति करने बाले को श्रामण्य 
धर्म का पथिक नहीं बनाते थे। इस सम्बन्ध में एक-दो घटनायें 
लिखना अनुचित न होगा। एक बार जब श्री ऋषिराज जी 
महाराज आगरा नगर में विराजमान थे तो परासोली के लञा० 
चन्द्रभानजी तथा उनकी घर्मपत्नी ने आपके श्री चरणों में उपस्थित 
होकर दीक्षा दिये जाने की विनती की और कहा, कि--उन्हे 
साधु तथा आर्यिका बनाया जाये। महाराज श्री ने अपने 
आत्मानुभव से उनकी प्रार्थना पर विचार करके उनको शिक्षा 
दी 'कि तुम्हारा अभी दीक्षा का अवसर नहीं है। अत गृहस्थ- 
धम का पात्नन करते हुए ही सामायिक, सम्वर, पौषध शादिं 
धर्म ध्यान करें तो अच्छा रहेगा। इसमें ही तुम्हारा कल्याण 
है। साधुदृत्ति का निभाना कठिन है। वे लोग बड़े अच्छे 
घराने से सम्बन्धित थे। महाराज श्री का सत्य सकेत पाकर 
वे अपने घर को लौट गये और नियम पूर्फ गरहस्थ धर्म का 
पात्नन करने लगे। उसके पश्चात्‌ ला० चन्द्रभान जी के घर में 
ला० धर्मदासज्ञी, गिरीलालजी, भोत्तीरामजी नामक तीन पुत्र 
रज्न उत्पन्न हुए ओर उत्तर तीनो,का परिवार अब तऊ स्थित है। 
जा० चन्द्रभानजी ने अपने जीवन पर्यन्त श्रावक धर्स का पूर्ण 
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पालन किया ओर इन के तीनो पुत्र भी ऐसे ही धर्म परायण 
हुए हू | 
इसी प्रकार ला० निरंजनलाल जी जो कि करनाल के एक 
घनाह्य परिवार के नवशुवक थे, अपनी अठारह साल की 
आयु मे महाराज श्री क पास आये आर दीक्षा दिय जाने की 
भ्राथेना को और इस विपय में अतीव आग्रह किया | महाराज 
श्री मे पू्वीलखित वम्पत्ति के सहश इस नवयुवक की परिस्थिति 
पर भी अपने आत्मिक बल हारा गम्भीर चिन्तन करने के बाद 
ला० निरंजनलालजी को सत्य सम्मति दी कि आप गृहस्थ' 
धर्म का पालन करके अपना आत्मिक्र कल्याण अविक अच्छी 
तरह कर सकने हैँ। साधु जीवन का पथ तुम्हारं लिए 
दुरारोह है। अस्तु मद्दाराज श्री के विचारानुसार लालाजी ने 
“ग्रहस्थ धम का ही पालन किया । कालान्तर में इनक चार पुत्र 
हैये। उनमें से एक्र रायबदादहुर दयाचन्दजी हैं जो कि रेलथे 
विभाग में इश्सलीनियर हैं |दूसगे ला० दीपचन्दजी देहरादून में 
एक असिद्ध रईस दे । तोसर ल्ा० विशालचन्दजी सहारनपुर 
में मजिस्दट हैं । चौथे ला? घिनवचन्दजी हैं ओर इन सबका 
आग भो पूरा पर्वार प्रकुल्लि हे। यह सारा विम्तार ला० 
निरजनलालजी ने स्त्रथ बताया है। जो कि बड़े ही धार्मिक 
विचारों के भव्य मनुष्य है । 
यदि कोई साधारण प्रकृति का साधु होता तो बह ऐसे 
अच्छे घराने के इन जीबो को तत्काल ही सयम मार्ग का 
पथिक बना देता किन्तु श्री ऋषपिराजनी महाराज अपनी 
अन्तर आत्मा के विरुद्ध कोई भी कार्य्य नहीं करते थे ओर 
इसी से हम कह सकतें है कि वे स्व तथा पर के सच्च 
हितकारी थे | वह कभी साचुकता से काम नहीं लेते थे, अपितु 
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प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक पूर्ण गम्भीरता तथा दूरदर्शिता से 
सम्पन्न करते थे और भगवान्‌ महावीर स्वामी के उस विख्यात 
प्रवचन का पूरा-पूरा पालन करते थे कि जिसमें लिखा है। कि-- 
जय॑ चरे जय॑ चिदके जथ मासे जयं सए। 
जय भुजंतो भासतों पाव कम्स न बंधई॥ 
( दश०--४-८ ) 

अथोत--सावधानी से चलना, सावधानी से 5हरना; साव- 
धानी से वेठना और सावधानी से सोना चाहिये जिससे पाप 
कर्सो का वन्‍्धन न हो एवं प्रकार सावधानी से खाते हुये ओर 
बोलते हुये भी पाप कर्मों का वन्य नहीं होता अर्थात्‌-अपनी 
दिन-चर्या को अतीव सावधानी प्रतंक तिभाना उचित हे । 

आपके स्वभाव में सरलता, सत्यता और उदारता विशेष 
रूप से विद्यमान थी और ऐसे ह्वी अनेक दूसरे सद्गुणों से 
आप विभूषित थे जिनके कारण आपकी प्रकृति अतीब शुद्ध 
आर विमल थी । 

अस्तु, हमारे चरित्र नायक चारित्र चूडामणी गुरुदेव परम 
पडित श्री स्वामी ऋषिराजजी महाराज जिस किसी छोटे से 
छोटे क्षेत्र में भी पधारते थे तो वहाँ की श्रद्धालु अजेन जनता 
भी महाराज श्री का स्वागत सत्कार बडे उत्साह के साथ किया 
करती थी। इसी प्रकार एक समय आप “बडसत” जि० करनाल 
में पधारे थे। तब वहॉ के प्रसिद्ध सनातनी पंडित श्रीमान्‌ 
नाथूरामजी शर्मा ने अपनी तथा वहाँ की जनता की ओर से स्वागत 
फरते हुए बहुत सी कविताएँ सुनाई थीं। जिनमें आपके बहुत 
से उत्तम-उत्तम गुणों का एवं सुन्दर स्वभाव का कुछ सक्षिप्त 
सा परिचय मिलता है। अतः उन सब कविताओं को यहॉ न 
दकर उनमें से केवल दो तीम कविताएँ दिर्दुर्शन मात्र यहाँ पर 
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दे देना उचित है। इनमें दो प्य शिख्चरणी छुन्द्र के भी हैं। 
देसिय-- 

हमारी वस्ती में बहुत जन सोते क्रम से, 

छुम्हारे आने से चहुत जन जागे धरम से | 

घने जो पापी में वचन सुन थारे भरम से, 

हट आपो सारे नियम जब्त घारे शरस से ॥0॥ 

हुई शिक्षा ज्ारो शुभ दिन तुम्हारी रस भरी, 

लगी सब ने प्यारी गुण समुद्र सारी शिर धरी | 

भली मीठो चाशी सभमइ मन सानी सर सरी, 

ने साने जो मानी सनसि पछतानी हर घरी ॥शे। 
एसा न देखा तप ज्ञान घारी, जैसे सुने ये ऋषिराज़ सारी । 
आशित्यय॑ ने पत्ति शोक) विराजते सो जनवास लोक ॥५४॥ 





आत्मिक बल के कुछ चमत्कार 


श्री ऋषिराजजी महाराज की कठोर तपस्या और धर्म 
पालन के फल रचरूप उनका आत्मिक चल बहुत्त उच्च हो 
गया था। उसके कई चमत्कार हुये जिनमें से केवल दो तीन का 
वर्णन यहाँ पर किया जाता द्वे। आज का आत्मिक वल विहीन 
ससार इन मर्सो को नही समझ सकता | इन रहस्यों को वे ही 
लोग समझ सकते है जिनको स्घयं आत्मिक ज्ञान है दूसरे तो 
श्रद्धा चिह्दीन लोग थोथी तक वितर्क में ही अपना बहुमूल्य 
समय नष्ट कर दूते हैं । 


(१) संचत १६४१ की हिलवाड़ी की घटना एक ओर प्रकरण 
में लिखी जा चुकी है कि जब एक व्यक्ति को अत्यन्त शारीरिक 
कष्ट था और महाराज के मुखारचिद्‌ से मंगली और शान्ति 
पाठ सुनकर उसका दुःख निवृत्त हो गया था । 


(२) उसी हिलवाड़ी की एक और घटना है| एक युवक 
जिसका नाम तारीफसिंह था ओर जो हिलवाड़ी का रहने 
वाला था चक्ु हीन था। किन्तु उसे महाराज श्री के चरणों में 
बड़ी श्रद्धा थी । बडे श्रेम से वह. अपने मन के अन्द्र भक्ति 
भाव रखता था। कुछ काल तक वह महाराज श्री की आज्ञा- 
नुसार धर्म ध्यान करता रह और उसका जीव इस भोविक 
ससार को छोड़ गया । उसके पिता को बडा खेद हुआ । वह 
दिन रात रोता था। जहाँ उस युवक का शव जलाया गया था 
वहाँ भी जाकर रोता था । एक दिन वहाँ से आवाज़ आई कि 
आप उय्रो रोते हैं और क्‍यों मेरा शोक करते हैं। में तो महा- 
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राज श्री ऋषिराजजी की कृपा से दूवता बन गया हैं, मुझे देव 
गति प्राप्त हो गई | आप भी गुरू महाराज के चरणों में जाकर 
बैंठिये ताकि आपका भी कल्याण हो । 

(३) संबत्‌ १६६३ में आपका चातुर्मास्य बड्सत जिला 
करनाल से था। आप एक कमरे में बंठे तपस्या कर रहे थे और 
श्रावक्त और शिष्य वर्ग बाहर धर्म क्रियाये कर रहे थे | एकाएक 
कमरे से सो बिजली के लेम्पो के समान प्रकाश हुआ | बाहर 
बंठे आदमियों की ओंखे चुंघिया गई'। फिर एक मधुरवाणी 
ने कहा कि आपकी आयु अब केवल छः मास है । बाहर वाले 
सब लोग भयभीत होकर अन्दर गये और महाराज श्री से 
इस कौतुक का बृत्तान्त पूछा तो महाराज श्री ने उपेक्षा भाव से 
कहा कि तुम इन बातो का ध्यान न करो। सहाराज़ श्री इस 
घटना के ठीक छ' सास के पश्चात्‌ स्वर्ग सिधार गये | इसी 
प्रकार महाराज श्री की आत्मि-शक्ति के हजारों अद्भुत चमत्कार 
तत्कालीन जनता ने स्वयं प्रत्यक्ष देखे हैं। जिनकी कि आज 
कल के आत्मिक शक्ति पिहीन मनुष्य कुछ कल्पना भी नहीं 
कर सकते । 
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गुरु शिष्य परम्परा 


भगवान महावीर स्वामी 
श्री सुधर्मा स्वामीजी 

श्री जस्बू स्वामीजी 

श्री प्रभवा स्वामीजी 

श्री शयम्भव स्वामीजी 
श्री शयोभद्रजी स्वामी 
श्री सम्भूत विजयजी स्वामी 
श्री भद्रवाहुजी स्वामी 
श्री स्थूल भद्रजी स्वामी 
श्री सहागिरी स्वामी 

श्री सुहृस्ती सूरि. 

श्री सुस्थित सूरि 

श्री इन्द्र दिन्न सूरि 

श्री आये दिल्ल सूरि 
श्री सिह गिरि सूरि 
श्री चयर स्वासी 

श्री वजसेन स्वामी 

श्री आये रोह स्वामी 
श्री पुष्प गिरि स्वामी 
श्री फल्गु मित्र स्वासी 
श्री धर सूरि स्वामी 
श्री शिव भूति सूरि 

श्री आये भद्र सूरि 
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थी आये नचत्रजी सूरि 
प्री नागेन्द्रजी सरि 

पन्ली आये रसितजी सूरि 
श्री देवदि गणीक्षमा श्रमणजी 
श्री चन्द्रजी स्वामी 

श्री समनन्‍्त भद्वजी स्वामी 
श्री धर्म घोपजी सृरि 
प्री जयदेवजी खूरि. 

श्री विक्रमसिंदमी सूरि 
श्री देवानन्दजी यूरि 
श्री विद्या प्रभझी स्वामी 
श्री मरसिंहली सूरि 

श्री समुट्रज्ी सूरि 

श्री परमानन्द् शी सुरि 
श्री विचुघकी सूरि 

श्री ज॑यानन्दजी सूरि 
श्री डचितजी सूरि 

श्री प्रौदजी सूरि 

क्री विमलचन्दजी सूरि 
श्री मागइत्तजो स्वामी 
श्री धमं घोषजी सुरि 

श्री स्त्वसिदनी सूरि 

भ्री देवेन्द्रजी सूरि 

श्री रत्त प्रभजी सूरि 
क्री अमर भ्रमझी सूरि 
भरी क्यनचन्दजी सूरि 
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दिव्य ज्योति 


श्री मुनि शेखरजी सरि 

श्री सागरचन्द्रजी सूरि 

श्री मलयचन्द्रजी सूरि 

श्री विजयचन्द्रजी सूरि 

श्री यशवन्तसिहजी सूरि 

श्री कल्याणजी सरि. 

श्री शिवचन्द्रजी सरि 

श्री हीरागरजी स्वामी 

श्री रूपचन्द्रजी स्वामी 

श्री दीपागरजी स्वामी 

श्री चयरागरजी स्वामी 

श्री चस्तुपालजी स्वामी 

श्री कल्याणदासजी स्वामी 

श्री भेरवदासजी स्वामी 

श्री नेमीचन्द्रजी स्वामी 

श्री आसकरणजी स्वामी 

श्री व्धंभानजी स्वामी 

श्री सदारंगजी स्वामी 

पूज्य श्री मनोहरदासजी स्वामी 
पूज्य श्री भागचन्द्रजी महाराज 
पूज्य श्री सीतारामजी महाराज 
पूज्य श्री शिवरामदासजी महाराज 
तपरवी श्री हरजीमलजी महाराज 
पडित श्री रत्नचन्द्रजी महाराज 
पंडित श्री कवरसेनजी मद्दाराज 
पंडित श्री ऋषिराजजी महाराज 
गणी श्री श्यामलालजी महाराज 
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( ७७ ) 
्‌ | र्‌ ३ 
न आप | | 
पे० श्री अमचन्द्रजी, तपस्वी श्री श्रोचन्द्रजी कवि श्री हेमचंद्रजी 
मछराज कहे महाराज 
तिचंदर् |. 
चेरान्य मूर्ति श्री कस्तूर. श्री कीतिचंद्रजी, भी उसमेशचंद्रजी, 

चंद्रजी, मदाराज सहाराज भहाराज 


इस शुरु शिष्य परम्परा का संतज्षिप्त जीवन बृत्तान्त भी आगे 
दिया जाचेगा । यहाँ पर नाम मात्र देकर केवल इतना ही लिखा 
जाता है कि-हमारे चरित्र नायक परम पूज्य-गुरुदेव चारित्र 
चूड़ामणी श्री श्री १००८ श्री ऋषिराजजी महाराज के बेसे तो 
बहुत से शिष्य हुए थे किंतु उनमें प्रधान दो ही हुए हैं । एक 
पंडित श्री प्यारेतालली महाराज इनका परिचय पीछे आ चुका 
है। दूसरे गणी श्री श्यामलालली महाराज हैं। इनमें वहुत-से 
सुन्दर सुन्दर्गुण विद्यमान हैं। आप शान्तमूर्ति सरल स्वामी 
ओर सच्चे गुरु भक्त हैं. अस्तु--आपके तीन शिष्य और तीन 
प्रशिष्य भी आप ही जैसे सौम्य मूर्ति एवं गुणी हैं। ओर अपनी 
आत्मा का कल्याण करने के साथ साथ जनता को भी सत्य 
घर्म के उपदेश देकर कल्याण के मार्ग पर चला रहे. हैं। 





गुरुजनों का संच्तित्त इताब्त 


(१ ) श्री महावीर स्वाभी--जिनका विस्टृत जीवन चरित्र 
लेखक द्वारा उदू में लिखा जा चुका है, जिज्ञासु सज्जनों के 
लिए वह लेखक द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है । 

भिय पाठक उसको पढ़ कर पूण लाभ उठा सकते हैं। भग- 
वान्‌ महावीर जैन धर्म में चौबीसवें तीर्थंकर साने गए हैं। 
आपसे पहिले तेईसवे तीर्थंकर भगवान्‌ पाश्वनाथजी की परम्परा 
चल रही थी जो कि पीछे से आपके ही शासन में समाविष्ट हो 
गई थी | अस्तु-- 

भगवान्‌ महावीर के सुयोग्य शिष्यों में श्री इन्द्र भूति; 
श्री सुधा रवासी आदि ११ गणधरो सहित १४ हज़ार साधु 
थ। एव श्री चन्दन वाला प्रमुख ३६ हजार साध्वी थीं। और 
चारा ज्रतों को पूर्ण रूप से पालन करने वाले लाखों श्रावक 
आविकाओ का परिवार हुआ है। उतर सब का यहाँ पर पूरा 
वन करना तो बहुत कठिन है; इसलिए आपके पश्चात्‌ जो जो 
पूज्य साधुजी महाराज हमारे चरित्र नायक की परम्परा में हो 
चुके हैं उन्ही का नाम निर्देश किया जाता है । 

(६) श्री सुधर्मा रखामी--आप भगवान्‌ महावीर के पॉवचे 
गणधर थे आपका जन्म मगध देश के कोलाक आमवर्ती ब्राह्मण 
कुल भूपण पंडित धवलसेन की धर्म पत्नी भीमती भद्वादेवी 
की कुछ्ती से हुआ था। 

.._ आप ५० चर्ष गृहस्थ में रहे। ३० बर्ष भगवान, महावीर की 
सेवा में साधु इति का पालन किया | १२ वर्ष तक आचार्य पद 
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को सुशोभित किया और ८ वर्ष केबल ज्ञानी रहकर जैन धर्म 
दिपाया। अतः भगवान्‌ मद्दावीर से २० वर्ष घाद सोक्ष पद 
प्राप्त किया । 

(३)श्री जम्यू स्वामी-आप भी सगध देश की प्रसिद्ध 
राजधानी राजगृही नामक नगरी के स्थातिप्राप्त धन कुबेर 
सेठ श्री ऋषदभत्त की धर्म पत्नी श्रीमती धारणी देवी के 
इकलौते पुत्र थे। आपने बढ़े भारी पेराग्य से युवा अवस्था 
में ही अपनी नव विवाहिता एवं अनुराग रफक्ताआठ 
ब्वियों को; अपने साता। पिता तथा साखु सुसरों को, 
ओर प्रभचा आदि ४०० चोरों को सच्चा पअतिवोध देकर 
करीब पॉच अरब की नकद सम्पत्ति का परित्याग करके ४२७ 
सज्ननों के साथ श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों म॑ साधु दीक्षा 
घारण की थी। आपने भी आचार्य पद को सुशोभित करके 
एवं ४४ वर्ष तक केवल ज्ञानी रहकर भगवान्‌ महावीर से 
६४ वर्ष वाद मुक्ति प्राप्त की थी । 

(४) श्री असवा स्वासी--आप मगध देश के एक बहुत बढ़े 
डाकू थे। किन्तु आपने जस्बूजी के प्रतिवोध से उनके साथ दी 
साधु दीक्षा धारण की थी ओर इतने अच्छे सन्त हुए कि 
श्री जम्यू स्वामी के पश्चात्‌ आपको ही आचार्य का पद प्राष्त 
हुआ था। जिस समय आपने दीक्षा ली थी उस समय आपकी 
आयु ३० वर्ष के करीब थी ओर श्री महावीर मगवान्‌ के ७४ दर्षे 
बाद छुल १०४ वर्ष की आयु पूर करके स्वर्ग प्राप्त किया था । 
इसके वाद सभी आचार्यों ने स्वर्ग प्राप्त किया । 

(४ ) श्रो शयस्मव स्वामी--आप सी राज-गृही के एक 
असिद्ध क्षत्री थे। आपने रुप वर्ष की युवा अवम्था में ही 
अपनी सगमी ली को छोड़कर साधु दीक्षा धास्ण की थी । 


१०२ दिव्य ज्योति 


आपके वाद जिस पुत्र ने जन्म लिया था उसने भी अपनी 
बाल अवस्था में ही आपके पास दीक्षा ले ली थी। उसका 
नाम “मनक मुनि” हुआ है। उनको आपने अल्पायु समझ 
कर उनके कल्याणार्थ पूर्वो से उद्धृत करके श्री दशवे कालिक 
सूत्र की रचना की थी जो आज भी जन साधुओं का परम 
माननीय एवं प्रथम पाठ्य ग्रन्थ है | अस्तु-- 

आपने अति उत्कृष्ट संयम का पालन करके भगवान्‌ महा- 
वीर से ६८ वर्ष वाद स्वर्ग प्राप्त किया । 


(६ ) श्री यशोभद्र स्वाभमी-आपने २२ वर्ष की आयु से 
दीक्षा ली थी। और ८६ वर्ष की आयु प्राप्त करके भगवान्‌ 
महावीर से १४८ वर्ष बाद स्वर्ग प्राप्त किया । 


(७) श्री सस्भूत विजयजी-आपने ४२ वर्ष की आयु में 
दीक्षा ली थी; और ६० धर्ष की आयु में भगवान्‌ महावीर से 
१५६ वर्ष बाद स्व आप्त किया | 


(४०) श्री भद्रवाहुजी--आप जाति के ब्राह्मण थे। अपने 
समय के वहुत बढ़े दिग्गज विद्वान थे। आपके पिता श्री का 
नाम बराहू थर और आपका एक भाई भी था जिसका 
नास मिहिर था, बाद में जो वराह मिहिर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ हे। 

मिहिर के जन्मते ही पिताने जन्म लग्न से बालरू को आन्ति 
से १० वर्ष जैसी अल्पायु की शका करके किसी दूसरे को दे दिया 
था किन्तु बाद में मिहिर की आयु पूरी १०० सौ वर्ष की हुई दे 
ओर ज्योतिप का धुरूधर विद्वान्‌ हुआ है इसने एक समय लंका 
निवासी परम विदुपी रुचिरा नामक कुवरी को शास्त्रार्थ में 
जीत कर उससे शादी की थी । बाद में भद्रवाहु ओर मिहिर 
दोनों भार अपने पांडित्य के गये में दिग्विजय को निकले । 
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सर्वत्र बढ़े बढ़े विद्वानों को जीवते हुए आखिर में जेनाचार्य 
श्री संसूति विजय जी से पराजय स्वीकार की। और दोनों 
भाइयों ने उन्ही के चरणों में साधु दीक्षा धारण की । 

दीक्षा के समय श्री भद्रवाहुजी की आयु ४६ वर्ष की थी। 
आपका सिद्दिर भाई सयम की कठिनाइयों से घबरा गया और 
आप से आचाये पद्‌ के लिए भूछा झगड़ा करके अलग हो गया 
पश्चात्‌ संजम से ही पतित हो गया । और पंडिताई का कार्य 
करने लगा । वराह मिहिर संहिता नामक ज्योतिष का प्रसिद्ध 
अ्न्‍्थ आपने ही वनाया था। श्री भद्रबाहुजी जैन शाखत्रो के 
उद्भट विद्वान थे। आपकी इस विद्वचा का प्रमाण आपकी बनाई 
हुई चहुत सी नियु क्तियाँ एवं कल्पसूत्र आदि दे रहे हैं । मौर्य 
सम्राद चन्द्रगुप्त मी आपके ही शिष्य थे। आपका श्र्‌ त ज्ञान 
बहुत निर्मल था | तथा आप चौदह पूर्वों का पूर्ण ज्ञान रखते 
थे अत: आप ही आखिरी चोदह पूव धारी हुए हैं। आपने 
आज से २३०० वर्ष पहिले मोयसश्राद चन्द्रगुप्त के पकक्‍खी 
पोषध में देखे हुए १६ सुपत्तो का फल्ला देश बता कर जो जो 
भविष्यतराणा की थी वह पुर्ृतया सत्य हो रही है । 

इस अकार श्री भद्रवाहुजी ने सम्पूर्ण भारत में जेन धर्म का 
प्रचार करके भगवान महावीर से १७० वर्ष वाद स्वर्ग 
आपष्त किया । 

(६ ) श्री स्थूल भद्जी स्वामी--आपके पिता श्री का नाम 
सकडाल था; जो राजा ननन्‍्द के अ्धान मंत्री थे और आपका 
एक भाई था जिसका नाम श्रीयक था तथा आपकी सात 
बहने भी थी । जा हि 

इस प्रकार आपका गृहस्थ सम्बन्धी परिवार पूरा था और 
संसार के भोगों में इतने लबलीन थे कि ऋुछ पूछिये सत । 


१०४ द्व्यि अ्य्रीति 


एक समय राजा ननद को एक आ्राह्मण के पडय॑न्त्र से आपके 
पिता पर राजद्रोह की आशंका हो गई थी जिससे आपके 
पिता ने अपने समस्त परिवार को बचाने के लिए अपने छोटे 
पुत्र को आज्ना दी कि जिस ससय में राज्य परिपद्‌ में जाकर 
उपस्थित हूँ उसी समय तुम खडग से मेरी गर्देन उतार देना। 
इस प्रकार सेरा अन्य सब परिवार बच जावेगा। अतः पुत्र ने 
पिता की आज्ञा का पालन किया तो राजा ने प्रसन्न होकर 
पुत्र को प्रधान सन्‍त्री का पद्‌ प्रदान करना चाहा किन्तु उस 
समय स्थूलभद्र जो एक वेश्या के यहयों रहते थे। छोटे भाई ने 
सन्‍्त्री पद्‌ नहीं लिया, तब बडे भाई श्री स्थूलभद्र जी को वेश्या 
के घर से बुला कर राजा ने एवं श्री स्थूलभद्र जी के समस्त 
परिवार ने मन्त्री पद स्वीकार करने का अत्यन्त शआग्रह किया 
किन्तु अपने भाई द्वारा पिता श्री के स्वर्गवास की समस्त 
घटना को श्रवण करके संसार से विरक्ति धारण की और 
समस्त परिवार के साथ श्री भद्गवाहु जी के चरणों में साधु 
दीक्षा ली | अस्तु-- | 

आपने अपनी पूर्व परिचित कोश्या नामक वेश्या के मकान 
पर एक पूर्व प्रदत वचन को पूर्ण करने के लिए गुरु आज्ञा से 
चातुर्सास किया था और उस वेश्या को प्रतिबोध देकर; शील 
धरम से दृढ करके एक पत्रित्र श्राविका बना दिया था | 


आपकी समस्त कथा बहुत लम्बी है. किन्तु यहाँ पर इतना 
ही पर्याप्त होगा कि गुरुदेव आपके संयम से बहुत ही अधिक 
प्रसन्न हुए और आपके आने पर गुरुदेव ने स्वयं खड़े होकर 
बहुत ही उत्कृष्ट शब्दों में आपकी भूरि-भूरि प्रशासा की। इस 
प्र्शसा को सुन कर एक दूसरा साधु ईष्यो से दुग्ध हो गया। 

ओर वह भी पुनः उसी चेश्यापन को छोड कर पनी हुई 
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नूतन श्राविका के घर पर चतुर्मास करने को चला गया किन्तु 
बह चहाँ डिग गया तव उस श्रातिका ने उस डिगे हुए साधु को 
बड़ी सुन्दर युक्ति से शील रत्न की महिमा दर्शाते हुए संयम्त में 
स्थिर किया। अतः श्री स्थूलभठ् जी ने मगवान भहावीर से 
२१५चर्ष के बाद स्वर्ग प्राप्त किया था ओर आपने बहुत ही 
उल्कष्ट संयम का पालन किया । 

१०--श्री महासिरीज्ञी स्वामी-- 

आपने श्रीमहावीर भगवान से २९५ वर्ष बाद स्वर्ग प्राप्त किया। 


/ इसी प्रकार और भी बहुत ने उत्तस-उत्तम क्रिया के करने वाले 


प्रभाविऊ सन्त महात्मा हुए हैं, जिनके नाम आगे दिये जाते हैं। 
( ११ ) श्री सुदृस्तिजी सूरि 
( १३ ) श्री छुस्थितली सूरि 
(१३) श्री इन्द्रदिन्ननी सरि 
( १४ ) श्री आयेदिन्नल्ी सूरि 
( १४ ) की सिंदशिरिजी सरि 
( ६६) श्री चयरज्ञी स्वामी 
१७ ) श्री चल्नसेनजी स्थामी 
ए८) श्री आय रोहनी स्वामी 
)श्री पुष्पगिरिन्नी स्वासी 
)श्री फल्गुमित्रजी स्वामी 
) भ्री घरनी सूरि स्वासी 
) भरी शिवभूतिजी सरि 
२३ ) श्री आर्यभठ्रली सूरि स्वामी 
२४ ) श्री आर्य नन्नत्रजी सूरि स्वामी 
२४ ) श्री चागेन्द्रजी सूरि स्वामी 
२६ ) श्री आये रक्षित जी सूरि स्वामी 
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(२७ ) श्रो देवद्धि गणीक्षमा श्रमण जी स्वामी--भगवान्‌ 
महावीर के वाद सत्ताईसवे पाठ पर श्री देवद्धि गणीक्षमा 
श्रमण जी हुए हैं । है 
आपको सूठियाचार्य भी कहते हैं । आपने ही भविष्य में 
होने वाली जनता की स्मरण शक्ति की कमी को ध्यान में रख 
कर भगवान महावीर से ६८० चर्ष वाद “वल्लभीपुर” नामक 
प्रसिद्ध नगर में जेन संसार के समरत दिग्गज विद्वान्‌ सुनिराजों 
को एकन्न करके जन सूत्रों को लिखवाया था । 
हु इसके लिए जेन सघ आपका चिरकाल तक अत्यन्त ऋणी 
रहेगा। किन्तु आपके वाद काल के प्रभाव से साधु समाज में 
वहुत शिथिल्ता आती रही, जिसको दूर करने के लिए वीच- 
वीच से कितने हो सन्त पुरुषो ने श्रपना जीवन भयंकर 
आपत्तियों में डाल कर भी क्रिया का उद्धार किया और साधु 
धर्मं को सुरक्षित रखा। यद्यपि आपके वाद साधु धर्म का 
चलना अति कठिन हो गया था और तरह-तरह की शाखाएं' 
चल निकलो थी। 
अत जिस शाखा में हमारे चरित्र नायक जी हुए हैं. उन्ही) 
का नाम निर्देश हम यहा पर कर रहे है। अस्तु; 
( २८ ) श्रीचन्द्र जी स्वामी 
( २६ ) श्री समन्त भद्रज्जी स्वामी 
(३० ) श्री धर्म घोषज्ी सूरि 
(३१ ) श्री जयदेवजी सूरि 
( ३२ ) श्री विक्रमसिंहजी सूरि. 
( ३३ ) श्री देवानन्दजी सूरि 
(३४ ) श्री विद्या श्रभजी सूरि 
(३४ ) श्री नरसिंहजी सूरि 


कक 
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समुद्रती सरि 
परमानन्त भी सरि 

घी सरि 
अयानन्दजी ्] रि्‌ 
४० | #ी एचितली सरि 

६ ४१ : एो प्रा” जी सरि 

(४२) हो विमभगयन्दजी स्थागी 

(४३ ) सो सलावइस जो स्वामी भाप विम्रश सम्बत २८५ के 
प्ैशास शुक्ला ततीण के दिन सुग प्रधान-आचार्य की पदवी से 

सशोभित 2०) मापने ही “ओसा! नगरी के “सर” राजा को 

ऊन धर्म का प्रधि पेध दिया था सिससे सुगणा 'ऑँसदाल 
प्रसिद्ध हाएश । 

, इन्हीं के शिम्य प्री घरम घोपली ने “तागोर भे अपने ही 
नाम में अपनी अलूय शाया छी स्थापना की । आर ग्रायः एक 
ही स्थान पर स्थायी रूप से मा बना कर रउने लगे। यहीं से 
जतियों की प्रसिद्धि होने लगी । 'पन्‍्तु इसी शासा मं-- 

(४9४) क्री घमं घोष भी सृरि 

( ४४ ) श्री रल्‍सिंएुली सृरि 
(४६ मी हन्‍न्द्रजी सरि 
(४७ ) श्री रत प्रभज्नी सरि 

( ४८ ) भो अमर प्रभज्ी वरि 
(४६ ) श्री घ्ानचन्दुजी सूरि 

( ४० ) श्री मुभ्ति शेसरनी सूरि 
(४१ ) श्री सागस्वन्दर्ती सरिः 
(४२ ) श्री मलयचत्ठजी सूरि 
( 2६) क्री वित्नवचन्द मी सरि 


बैड रण 
प्र के के 
कर कन्‍ट रे हज अजगर 
है! 
हद है 


बच 
के २4 
पमाकननमे” 


लि 4 आन 
हार 
2; मर्ज 


न मम मा 
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(४४ ) श्री यशवन्तसिंहजी सूरि 

( ४४ ) श्री कल्याणजी सूरि 

( ४६ ) श्री शिवचन्द्जी सूरि ह 

(४७ ) श्री हीरागरजी स्वामी-श्री हीरागसजी महाराज 
जाति के श्रीमाल थे। आप भी नागौर के ही वासी थे। किन्तु 
आपने श्री शिवचन्दजी से आज़ा प्राप्त करके क्रिया का उद्धार 
किया था और आपने ही अहमदाबाद के प्रसिद्ध सेठ श्रीमान 
लोकाशाहजी से शास्र लिखवाए थे, इसीलिए आपने अपनी 
शाखाका नाम “नागोरी लोंका” रख छोड़ा था । 

(४८) श्रो रूपचन्दजी स्वामी--श्री रूपचन्द्जी महाराज ने 
लाख रुपये का नकद धन माल त्याग कर अपनी १८ वर्ष की 
आयु में श्री हीरागरजी महाराज के पास दीक्षा ली थी । 

आपने इतनी उत्कृष्ट तपस्या की थी कि महिम शहर में 
रहते हुए पूर्ण भद्र देवता आपका भक्त बन गया था और आपने 
छापने सदुपदेश से एक लाख अस्सी हज़ार घरों को जेन धर्म 
की पवित्र दीक्षा दी थी। तथा आपके ही पुण्य प्रताप से 
आपकी “लागोरी लोका” नामक शाखा ने अत्यन्त प्रसिद्धि 
प्राप्त की थी। 

(४६ ) श्री दीपागरजी स्वामी--आपने भी ३६६० घरो को 
जन धर्म की दीक्षा दी थी। आपने उत्कृुए सयम का पालन 
करके आत्म कल्याण किया । और आपके बाद फिर शिथिलता 
आने लगी थी । 

( ६० ) श्री वयरागरजी स्वामी 

( ६१ ) भरी वस्तु पालजी स्वामी 

( ६२ ) श्री कल्याखदासजी स्वामी 

(६३ ) भ्री भेरवदासज्ञी स्वामी 
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( ६४ ) श्री नेभीचन्दरजी स्वामी 
(६५ ) श्री आसकरणजी स्वामी 
(६5 ) श्री वर्धमानज्ञी स्वामी 
( ६७ ) श्री सदारंगजी स्वामी 
( ६८ ) श्री पूज्य मनोहरदासजी स्वामी--आप नागर नगर 
भारवाड़ आन्त के एक प्रसिद्ध धन कुचेर ओसवाल्न घराने के रत्न 
धे। आपका गोत्र सुगाणा था । आपने छोटी अवस्था में ही घर 
से निकल कर श्री सदारंगजी महाराज के पास दीक्षा ली थी। 
आंपके अर्थात्‌ श्री मनोहरदासजी महाराज के मन से उत्कट 
घेराग्य था । अरतु-- 
आपने उत्कृष्ट संयम की आराधना के लिए श्री पूज्य सदा- 
इंगजी महाराज्ञ से आज्ञा प्राप्त करके क्रिया उद्धार किया और 
यह भी सुना जाता है कि आपने पुनः तत्कालीन प्रसिद्ध 
क्रियोद्धारक पृज्य श्री धर्मदासली महाराज से भी उत्कृष्ट संयम 
घर की शिक्षा ली थी। ओर आपने जन शाल्लों का पूरी लगन 
के साथ गंभीर अध्ययन किया तथा उत्कृष्ट एवं बहुत बड़ी बड़ी 
तपस्याओ दारा अपना आत्तमिक बल बहुत बढ़ा लिया। तब 
आपने देश देशान्तरों में पर्यटन करके तीन चार सो नए क्षंत्रो 
में धर्म प्रचार किया | कई हज़ार घरो को जेन धर्म की दीक्षा 
दी। आपकी आत्मा अतीच पवित्र थी। निःसदेह आप एक 
कल्प वृक्ष के समान सभी गुणों को दने वाले थे। आपने स्वयं 
धर्म मुर्ति वन कर अनेक प्राणियों के हृदय मे धर्म का भाव 
उत्पन्न, फिया | अतः जिस उद्देश से आपने मुनि वृत्ति घारण 
की थी, उसकी पूर्ति की अर्थात्त्‌ स्व तथा पर का कल्याण किया | 
आप भगवान्‌ महावीर से दम वे पाठ पर थे। इतिहासजो 
की दृष्टि में आपका समग्र विक्रम की १७ थी शताव्दी माता 
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जाता है। आपकी भगवान्‌ महावीर के प्रवचनों पर पूर्ण श्रद्धा 
थी। पहले आपने ग्रृहस्थ धर्म को पूर्ण रूपेण पालन किया। 
भृहस्थ जीवन में उन्हें वह सच्चा सुख प्राप्त न हुआ जिसकी 
खोज उनकी आत्मा कर रही थी । इस लिये फिर आपने साथु 
वृत्ति धारण की । धर्म प्रेम तो पहले ही बहुत था। दीक्षित दो 
कर आप ने जेन सूत्रों का दृढ़ता तथा तल्लीनता से अध्ययन 
किया । कुछ ही समय सें आप प्रतिभाशाली पडित बन गये 
ओर पूर्ण मनोयोग से धर्म अचार आरम्भ किया। इस प्रचार 
कार्य में आपको वहुत कष्ट उठाने पढ़े किन्तु आपने उन्हें सहर्प 
ओर धेर्य से सहन किया । 


आपके ४४ शिष्य मुनि हुए थे--जो एक से एक धुरंधर विद्वान 
थे। जब नाथोर प्रान्त का धर्म प्रचार का कार्य उन शिष्यों ने 
सभाल लिया तो आप स्वय जयपुर की ओर पथधारे और उस 
देश में नवीन उशान्ति की लहर दोडा दी। आपके प्रचार एव 
साधना के साभ में वड़ी चड़ी अड़चने आई किन्तु आपने लेश- 
सात्र भी परवा न की । आप धीरता के सागर थे, अज्ञान अंध- 
कार के दिवाकर थे, आप में वीरता, घीरता; कार्य कुशलता 
कूट-कूट कर भरी हुई थी। 
एकदा आप अपने एक शिष्य के साथ जयपुर राज्यान्त 
गंत सिघाणा नगर के समीप पर्वत के शिखर पर तप करने के 
निमित्त चले गये और वहाँ एकाप्र चित्त हो कर तपस्या में 
लीन हो गये। झमवालो को कोई सूचना न थी। एक दिन 
अकस्मात एक चरवाहा भेढ़ों का रेबढ़ लेकर उस ओर आ 
निकला और मुनियों को तपस्या करते देख कर भयभीत हो गया 
ओर चीतकार करने लगा। ऐसी अवस्था में पूज्य श्री जी ने 
ध्यान से उठकर उसे सात्वना दी और थेर्य बधाते हुये कद्दा कि 
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तुम डरे नहीं हम तो साधु हैं किसी को किसी प्रकार का कष्ट 
नही देते , उसने जाकर भ्राम में सूचना दी ओर यह सुन कर वे 
लोग समूह रूप में दशनों के लिए आने लगे। महाराज श्री ने 
* उन्हे उपदेश दिया आर वे बड़े प्रभावित हुए। फिर वे लोग 
पूज्य श्री को विज्ञप्ति करके सिघाणा नगर में ले गये | वहाँ पर 
बढ़े महत्त्व पूर्ण और रहस्य युक्त उपदेश हुये | जिनसे प्रभावित 
होकर लगभग ३०० परिवारों ने सम्यक्त ग्रहण की । 

तत्पश्चात्‌ आप जमना पार चले गये ओर उस प्रदेश में 
खूब धर्म प्रचार कर के ३०० के करीव क्षेत्र खोले जहाँ के लोग 
आज भी भगवान्‌ महावीर के पुनीत प्रवचन का आश्रय लेकर 
अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं। आप सम्पूर्ण चतुर्सास में चार 
दिन ही आहार किया करते थे | इस प्रकार आपने अपने जीवन 
को सववे प्रकार शुद्ध एवं पवित्र करके स्वर्गप्राप्त किया । 


(६६) पूज्य श्री भागचन्दुजी महाराज--आपकी आत्मा भी 
बढ़ी स्वच्छ थी । आपने अपने पूज्य शुरुचर्य के साथ मिल कर 
सिंहाना के पहाड़ पर एक एक महीने के प्रत कई चार किये। 
आप बढ़े भाग्यवान्‌ साधु थे। आपका स्वभाव मरत्न, हृदय 
शुद्ध औरे भाव निर्मल थे। अतीब क्षमा के सागर थे ओर इस 
प्रकार अहिंसा की मानो मूर्ति थे। आप की भावना सदा यही 
रहती थी कि वीर सन्देश धर घर पहुँचे और इस के निमित्त 
आपने स्थान स्थान पर अमयण कर के वर्म प्रचार किया। 

आपके जीवन की प्रचार सम्बन्धी बहुत-सी घटनाएँ हैं। 
केवल एक घटना यहाँ पर उल्लेख की जाती है । 

शरत कांल था। बड़े कड़ाकरे की सरदी पड़ रही थी | पूल्य 
श्री भाग्यचन्द्र जी सं० अपने शिष्य श्री सीतारामजी को साथ 
लेकर जमला पार के प्रदेश में भगवान मद्गावीर का सन्देश 
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भव्य जीवो को सुनाते हुए चिचर रहे थे। एक दिन आप 
किसी थाम को जा रहे थे। सन्ध्या का समय हो गया। ग्राम 
दूर था इसलिए मार्ग से ही ठहर जाने का विचार किया किन्तु 
पुन; एक अन्य समीपवर्ती नगर कांधला में जा पहुँचे । वहाँ 
किसी ने ठ5हरने का स्थान न दिया। अन्ततः एक भद्र चैश्य 
आया ओर उसने कहा कि मेरा एक द्ूटा-ला छप्पर है ओर 
उसके साथ एक छोटी-सी ढुकान है वहाँ आप उ5हर सकते है। 
पूज्य श्री जी वहाँ चले गये। असी वहाँ छप्पर के नीचे पहुचे ही थे 
कि उस सज्मन के घर से एक व्यक्ति ने आकर कहा कि तुमको 
घर सें किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य के लिए तत्काल बुलाया 
जा रहा है । वह भाई सहाराज को यह कह कर चला गया कि 
सें अभी आता हूँ) परन्त घर पहुँच कर अपने आवश्यक धन्धो 
में प्रवृत्त हो जाने से वह साधु जी को भूल गया और वहाँ 
लोट कर गया ही नही । पृज्य श्री जी सारी रात वही खड़े 
खड़े ही रह गये । अति शीत वायु के कोके आकर लगते रहे 
किन्त यह भगवान सहावीर स्वामी के सच्चे अनुयायी वहाँ 
अचल खडे रहे ओर स्थान दाता की आज्ञा का पालन पूर्णरूपेण 
करते रहे। क्योंकि उसने कहा था कि आप यहीं ठहरिये। 
जब रात्रि व्यतीत हो गई और दिन हो गया तो वह सज्जन 
अपनी दुकान की ओर से होकर निकला तो देखा साधु जी 
खड़े हैं। उसने उनसे कहा महाराज क्या आप अभी जा रहे हैं 
तो महाराज श्री ने कहा कि भाई अभी तो आना ही समाप्त 
नही हुआ । हम तो वहीं खडे हैं जहों आप छोड गये थे । वह 
वेश्य चह सुनकर सन्न और स्तन्ध हो गया और कहने लगा 
क्या आपने दुकान के अन्दर विश्नाम नहीं किया ? तब आपने 
हा कि भाई हमारे प्रभु का हमें आदेश है कि किसी की 
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आज्ञा के त्रिता उसके स्थान पर सत ठहसे | यह सुनकर वह 
सज्जन वहुत ही विस्मित रह गया । ओर पुन्तः पुनः क्षमा मांगने 
लगा | और मार्थना की कि--अब आप अवश्य ही सेरे सकान 
पर कुछ दिन उहरते को रूपा कीजिय । पृज्य श्री उसकी 
अंद्धा भक्ति को देखकर ठहर गये । नगर वालो ने जब 
यह घटना छुनो तो आरचय युक्त हुए एवं बड़े ही चकित 
रह गये और ऊ्लंड के कुंड दुर्शनो के लिय आने लगे। 
फिर पृज्य श्री ने अपने व्याख्यान आरम्भ किये | जिनको सुनने 
के निभित्त नर नारी बडी भारी संख्या में आने लगे और 
पूज्य श्री के पाचन प्रवचनों को सुनकर लाभ उठाने लगे। इस 
धपदेशों का यह फल हुआ कि चहाँ पर लगभग अढाई या 
पोने तीन सो परिवार जेन धर्म के अनुयायी बनकर भगवान 
महावीर स्वामी के अवचन के श्रद्धालु वन सय । 


(७० ) पूज्य श्री सीतारामजी महाराज--आप नारनोल के 
एक विख्यात अग्रवाल जैन घराने के नवयुवक थे । पूज्य श्री 
आयचन्द्रजी सहाराज से दीक्षा प्राप्त करके आपने अपने जीवन 
का उद्द श्य पर-उपकार और घर्स प्रचार वनाया। आरमस्म से अपने 
पूज्य गुरुदेव, के साथ ही विहार करके जिन वाणी का प्रचार 
ऋरते रहे और फिर स्व॒तन्त्र रूप से भी वहुत से स्थानों पर पहुँच 
कर लोगों की धर्म-पिपासा को शान्तर किया ओर जन धर्म क 
सिद्धान्तों की सहत्ता अपने मबुर भाषणों द्वारा प्रकढ की । 

, आप अतीचे शुद्ध चरित्रवान्‌ ओर शीलयुक्त श्रे.्ठ साधु थे। त्रह्म- 
चयंपालन पर आप अपने पवित्र उपदेशो में बहुत अधिक वल 
दिया करते थे और कह करते थे कि भले ही कोई साधु हो या 
गृहस्थ चह अपने जीवन रूपी महल क्यो अह्मचर्य की नींव विना 

“ खड़ा नही कर सकता | आप बड़े ही धर्मात्मा और पवित्रात्मः 
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महात्मा थे। सदा ही समस्त जीवों के कल्याण की भावना आपके 
हृदय में प्रदी्त रहती थी। यावज्जीवन आपने अपना सयम त्रत्त पूर्ण 
श्रद्धा तथा भक्ति से पालन किया | साधु बृत्ति को नियम पूर्वक 
निभाया | अपने शिष्यो को उनका यही श्रादेश होता था कि 
संसार भर सें भगवान्‌ महावीर की पवित्र शिक्षाओं का प्रचार 
करो | उसी से छुख ओर शान्ति की उपलब्धि हो सकती है। 
गृहस्थियों को वह सदा धर्म से धनोपाजन की शिक्षा दिया 
करते थे ओर कहते थे कि अधर्म से तथा अन्याय से लाया हुआ 
घन बड़े उपद्रव उत्पन्न करता हे । 

आप जेन तथा जनेतर शाञ्रो के प्रकाण्ड पडित थे। आपको 
पूज्य पदवी मिल्ली हुई थी आपके आचार्य काल में सम्प्रदाय 
की बढ़ी उन्नति हुई । 

(७१) पूज्य श्रो शिवरामदासजी महाराज--आप देहली 
के श्रीमाल जाति के एक उच्च जेन घराने के लाल थे। 
वाल्यक्राल से ही आपके हृदय में वेराग्य उत्पन्न हो गया 

था। ससारी सुख आपको विपवत्‌ अतीत होते थे। छोटी 
अवस्था में ही आपकी रुचि धर्म की ओर थी। सन्‍्तों की संगत 
में आप वड़ा सुख प्रतीत करते थे और घर्म कथाएँ सुनकर 
बड़े असन्न होते थे। साधारण वालको की तरह आप कभी 
व्य्थ अलाप नहीं करते थे। आपऊी सूर्ति बड़ी सोौस्य और 
सरल थी । आरम्भ से ही आपको झूठ बोलने से घृणा थी। 
सत्य पर दृढ़ रहते हुए यदि शआ्पको कुछ कष्ट भी होता था तो 
उसकी कुछ परवाह न करते थे। किसी पराई वस्तु को प्रयोग 
में लाना तो दूर रहा अपितु छूत्ते भी नहों थे। एवं अन्य भी 

संदुगुर्णों का विकास आपकी अनन्‍्तरात्मा में होता रहता था। 
एक बार जेन साधुओं के धर्म और परोपकार के विपय 
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पर व्याख्यान सुनकर आप बढ़े प्रभावित हुए | इसलिये रोज 
कथा में जाने लगे । संसार की अनित्यता ओर मनुप्य भव की 
क्षण भड़ास गुरता, इत्यादि विपयों ण्र जन सनन्‍्तों के तथा ऊिनच 
चाणी के पवित्र विचार सुनकर आपके कोमल हृदय मे तीज 
चेराग्य हो गया । इसलिये संयम घर्म अहण करके खूब धर्स- 
प्रचार किया । आपके जीवनकाल में मुसज्लमान वादशाहो की 
तलवार चमचमात्ती रहती थी आर कितनी ही बार आप मात 
के भुह से बचे थे । 

अतः आपकी साता ने आपको एक बार लूट मार के समय 
फू सर कु ढर सं छुपाकर आपकी प्राण रक्षा की थी। दूसरी बार 
तलघर से तीन दिन तक छुपाकर प्राण रक्षा की थी। और 
आपके स्वर्गवास के बाद भी आपके विभान पर भंगड़ा हो 
गया था, किन्तु आपने पहिले से ही सब सुचना श्रावक्रों को 
दुंदी थी इससे सभी कार्य शान्ति से पूर्ण हो गये थे। आपने 
सर्देव तलवारों फी छाया में सत्य धर्म का प्रचार किया था। 
आपके बहुत से शिष्य साधु हुए थे। ,जिनमें से अब केवल दो 
का ही परिवार विद्यमान्‌ हैं। अथोत्‌ परम्मप्रतापी तपसरवीराज 
शान्त मुद्रा परमपूज्य श्री हरजीमलजी महाराज और परस 
प्रतापी शान्त मुद्रा पूज्य श्री नूशकरणजी महाराज, इन दोनों के 
परिवार में बहुत से उत्तम-उत्तम साघुओ ने सत्य धर्म का 
अचार करके आत्म कल्याण किया है ।ओर कर रहे हैं । 


श्री हर॒जीमलजी महाराज के परिवार में--परम पंडित पूज्य 
श्री रतनचन्दज्ञी महाराज, पं० श्री कवरसंनजी स०५ त० श्री विनय- 
चन्दुजी स०, प० श्री चतुरसुजजी म०, एवं हमारे चरित्र नायक 
श्री ऋषिराजजी म० हुए हैं। प० श्री कंवरसेनजी म०, तपस्तबी 
श्री घिनयचन्दुली म०, प० श्री चतुरभुजजी म० ये तीनों प० 
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श्री रतनचन्दजी म० के शिष्य थे। इनमें तपरवी श्री चिनयचन्द्‌ 
जी महाराज के अपना शिष्य बनाने का ओर गुड़ के अतिरिक्त 
अन्यसव मिठाइयो का यावज्जीवन का विशेष त्याग था | पडित 
श्री चतुरभुज जी म० की परम्परा में श्री भरताजी म० श्री 
सुखानन्दजी म० श्री लालचन्दुजी म० हो चुके हैं । इनके तीन 
शिष्य पं० श्री विमलचन्दजी स०, तपस्वी श्री सजनलालजी स० 
एवं श्री विनयकुमारजी म० आदि स्थतत्र रूप से विचरण कर 
रहे है । 

आर पूज्य श्री नूणकरणजी महाराज के परिवार में-- 
पूज्य श्री तुलसीरासजी सहाराज, परस तपस्वी श्री सेवगरासजी 
महाराज, परम तपस्वी श्री ख्यालीरामजी महाराज, पडित 
श्री धनीदासजी म०; त० श्री पूर्यंचन्द्रजी स० एवं श्री परस 
प्रतापी श्री मगलर्सनजी महाराज हुए हैं। आगे श्री मगलसंनजी 
म० के परिवार में दो शिष्यों का परिवार विद्यमान है। जिनमें 
प्रथम शिष्य पढित श्री रुगनाथदासजी महाराज अपने सुयोग्य 
शिष्य पंडित श्रो ज्ञानचन्दुजी स० श्री खुशालचन्दजी म० श्री 
जेचन्दजी म० आदि के साथ स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे. 
है। प० श्री रुगनाथदा[सजी म० का विस्तृत जीवन चरित्र 
श्री खुशालचन्दजी म० के द्वारा लिखा जा चुका है। तथा श्री 
मगलसनजी महाराज के दूसरे शिष्य-परम प्रतापी शान्‍्त मुद्रा 
पूज्य श्री मोत्तीरामजी मद्दाराज हो चुके हैं, जो कि बहुत ही 
पवित्र आत्मा अति उत्कृष्ट सयम की आराधना करने वाले 
एवं महान्‌ सगठन शिय महात्मा थे। आपका भी विस्टत जीवन 
चरित्र, आदर्श जीवन के नाम से आपके ही श्रिय प्रशिष्य 
कविरत्न उपाध्याय पढित श्री अमरचन्द्रजी महाराज द्वारा 
'लिखा गया है ओर रा० ब० जेन' समाज भूषण सेठ ज्वाला- 
प्रसादजी माणकचन्दजी जेन महेन्द्रगद़ ( पटियाला स्टेट ) द्वारा 
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प्रकाशित हो चुका है। आपके शिष्य प्शिष्य परम अतापी 
जनाचाय पूज्य श्री प्रृथ्वीचन्द्रजी सहाराज, कचिरत्त उपाध्याय 
पंडित श्री असरचन्द्रजी महाराज, शान्त मूर्ति सेवा प्रिय 
पढित श्री असोलकचन्द्रजी महाराज, साहित्य रत्न साहित्य 
शास्त्री पंडित श्री विज्ञयचन्द्रजी म० एवं साहित्य रत्न साहित्य 
शाञ््री मनोहर वक्ता पंडित श्री सुरेशचन्द्रजी स० तो वर्तमान 
से जेन समाज में दिवाकर की तरह से प्रकाश कर रहे हैं। 
इनके सम्बन्ध में अधिक लिखना तो सूर्य को दीपक दिखाने 
के समान है। 

अस्तु हमारे चरित्र नायक पंडित रन्न चारित्र चूडामणी 
पूज्य गुरुदेव श्री ऋषिराजजी महाराज की गुरु परम्परा में 
जो जो उत्तम मुनिराज हुए हैं उनका सक्षिप्त परिचय आगे के 
पष्ठो में दिया ज्ञाता है | 


७२) परम पूज्य श्री हरजीमल जी महाराज--आपका 
जन्म सलकपुर ज़िला मेरठ उ० ग्र० में हुआ था। आपकी 
माता जिनका शुम नास श्रोसती सागवती देवी था जो वास्तव 
मे बडी ही भाग्यवत्ती थीं। उन्हीं श्रीमती जी की कुन्षि से महा 
भाग्यशात्री पुण्य पुल, अलनुपम रूपधारी एक बालक उत्पन्न 
हुआ । माता-पिता ने पुत्र के विशाल ललाट को देखकर बड़ा हप 
किया ओर नामकरण संस्कार करके हरजीसल नाम स्थापन 
किया । बाल्यकाल से ही आपकी रुचि धर्म की ओर थी और 
भक्ति म॑ आपका वहुत ली लगता था । णएकदा आपने पज्य 
मुनि श्रीमनसुखराय जी के पवित्र उपदेश श्रवण किये । जिन्होंने 
मनुष्य जन्स को सफल करने के निमित्त शीज्षा तिशीघ्र सांसारिक 
धन्यों से विरक्त होने के चिपय में बड़े सुन्दर उपदेश दिये। 
उन्तक्े सुनने से आपके सुकोमल छद॒य में बैराग्य की तरंगे 


१६४ दिव्य ब्योति 


उमड़ आई'। जब इनका वेग अतीव तीज्र हो गया तो आपने. 
पूज्य श्री शिवरामदास जी महाराज से दीक्षा प्रहण की। 
इसके वाद गुरुदेव से अनेक प्रकार का शाद्लीय ज्ञान श्राप्त 
किया । तदनन्तर शात्र स्वाध्याय के साथ साथ बहुत सी लम्बी, 
लम्बी तपस्यायं भी कों और जीवन को शुद्ध एवं निर्मेल बनाया। 
वत्पश्चात्‌ आपने अपनी पिछली आयु में सात वर्ष तक वेले 
वेल्ले पारणा तथा कई अधिक काल की कठिन तपस्थाएँ भी की । 
आपने अपने जीवन काल में कई बार बागड देश, पंजाब पआन्त, | 
देहली और ३० प्र० के बहुत से नगरो में भ्रमण करके धर्म 
प्रचार किया | और जेन धेम का महान्‌ उद्योत किया । अन्ततः 
सं० १८८८ में, भरतपुर में साघ शुक्काप्टमी के दिन डेढ़ दिन का, 
संथारा लेकर स्व॒र्गवास प्राप्त किया। उस समय आपके पास 
१६ साधु विराजमान .थे। आपने अपना मुनि-जीवन अतीव, 
पवित्रता, धीरता तथा सहिष्णुता से व्यतीत किया। आपके 
अन्दर अनेक विशेष गुण विद्यमान थे। कश्चन और(कामिनी 
का सर्वेथा त्याग करके आपने मोह-ममता का पूर्णतथा निवारण 
किया था। इन्द्रियो तथा मन को दमन करके आपने अपनी आत्मा 
को उज्ज्वल बनाया था। आपका स्वभाव चन्द्रमा के तुल्य शीतल 
थाकिन्तु तेज़ में आप सूर्य के समान थे। आपने सत्य को अपना 
जीवन-अद्ज बनाया था। आप भय तथा श्रम के रोघक थे | 
जिनधम्म के समों को पूर्णतया समझ कर उनके सूक्म तत्त्वो को 
बढ़ी सरलता तथा स्पष्टता से वर्णन किया करते थे । आप सत्य 
धर्म के साधक ओर मिथ्यात्व के बाधक थे। आपकी वाणी 
सधुर आर रसीली थी। श्रोता लोग उससे अधिकाधिक लाभ 
उठाते थे;। [उन्हे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वास्तव में कोई 
ऋषि बोल रहा हो । 
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(७३) पृज्य शुरुदेव श्री रक्नचन्द्र जी महाराज--आपका 
शुभ जन्स सिघाणा नगर के समीप 'तातीजा” आम ( जेपुर 
स्टेट ) में सं० १८५० के भाद्रपद कणा चतुर्दशी के दिन हुआ 
था। प्रारम्म से ही आपको सत्यधर्म के पालन की विशेष रुचि 
रहती थी ओर जैन सन्‍्तो के पवित्र सत्संग से आपके शुद्ध 
हेडय में वेराग्य भावना का और भी तीत्र अंकुर फूट चुका था । 
आपके पूज्य पिताजी श्रीमान्‌ू चौधरी “गंगारास जी” (शुजर 
क्षत्रिय थे और आपकी पूज्य माताजी का शुभ नाम श्रीमती 
सरूपादेवी जी था । जब आपकी वैराग्य भावना कुछ तीज्न दो 
गई तो आपने संयम धर्म ग्रहण करने की भावना प्रगट की | 
इस पर आपके वन्यु-बान्ववों ने आपको समझाया कि तुम अभी 
आऊछी तरह सोच विचार लो । आप इस बोम को सम्पूर्ण आयु 
तक उठा सकते हो तो अवश्य उछाओ) नहीं तो यह संकल्प 
छोड़ कर ग्रूहस्थ में ही धर्म का पालन करो | यह बातें सुन कर 
श्री रत्नचन्द्रजी की वैराग्य भावना पहिले से भी अधिक इृढ हो 
गई ओर कहने लगे--जो निश्चय हो गया है वह अटल है । 
किसी प्रकार भी टल नहीं सकता । आपने कहा कि अब तो 
दीक्षा लेकर ही सारी उम्र संयम धर्म का पूर्ण पालन करते हुए 
ही व्यतीत करेंगे। इस प्रकार यह पुरुष रज्न अपने उच्च विचारों 
में दृढ़ रहे। फिर,आपने दीक्षा प्राप्ति के लिए (परम पृज्य 
तपरवीराज श्री हरजीमल जी महाराज के पुनीत चरण कमलों 
की शरण भप्रहण की । 


महाराज श्री ने उनकी आग्रहपूर्ण प्रार्थना को सुनकर उन्हे 
फिर समझाया कि यह साधुवृत्ति अति दुष्कर है। अपने 
सामय को अच्छी तरह देख लो | यह सुनकर आपने कहा कि 
गुरुदेव | में पद्िले दी इन सब बातों का भली प्रकार विचार 
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करचुका हैं ! में जानता हूँ भिक्तु बृत्ति महा कठिन है आर खडग 
की धार पर चलने के तुल्य है। तथापि मरा जो निश्चय बन 
चुका है, वह अटल है । इत्यादि प्रतिज्ञापूर्ण चचनों से जब श्री 
गुरुदेव, ने अच्छी तरह जान लिया फ़ि श्री रवचन्द्र जी की 
वैराग्य भावना सच्ची हे, तब उन्होंने इनकी इस पचित्र प्राथना 
को स्वीकार करके शुभ मुह॒र्त दसकर नाग्नोल (पटियाला स्टेट) 
में ही विक्रम संचत्‌ १८६२ के भाद्रपद शुक्रा पष्ठी शुक्रवार के 
दिन आपको मुनि दीक्षा दी। आपके दीका शुरू परम पृज्य 
तपस्चीशज श्री हरजीमलजी महाराज थे आर शा का गंभीर 
अध्ययन आपने तत्फालीन प्रकाण्ड परिवत श्री लक्ष्मीचन्द्र जी 
महाराज से किया था अतः आपने अपने गुरुदेव के तुल्य दी 
विद्वत्ता प्राप्त की | 


आप अपने समय के महढान्‌ धुरन्थर विद्वान ज्ञान के 
सागर कहे जाने लग। आपने अपनी विद्बत्ता ऑर योग्यता 
के बल पर बह्त से ग्रन्थों की रचनाएं भी की थी। जिनमें 
मोक्षमार्ग प्रकाश, प्रश्नोत्तर माला; नव तत्त्व, ग़ुणस्थान 
विवरण, दिगम्वर सत चर्चा, तेरह पथ मत चर्चा श्रादि सुख्य हैं। 


आप अपने समय के बड़े ही प्रसिद्ध चर्चावादी थे। आपने 
जन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कितने ही शाख्रार्थ भी किये थे। 
जिनमें एक तेरह पन्‍थी मत के प्रसिद्ध आचार्य पं० श्री जीतमलजों 
म० से दया-दान के विषय पर स० १६१० में जेपुर में हुआ था। 
आर दूसरा सं० १६१७ से लश्कर ग्वालियर में सम्वेंगी मत के 
प्रसिद्ध परिडत मुनि श्री रतनविजय जी म० से सूर्तिपूजआा के 
विषय पर हुआ था। आपकी तकणा शक्ति और भाषण शेली 
इतनी प्रबल थी कि जितने भी शाज्ार्थ हुए उन सचर्म आपको 
ही विजय प्राप्त हुई । और आपने चहुत से नवीन क्षेत्रो को 
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जेन धर्म की दीक्षा दी थी। तथा हज़ारों क्षेत्रों मं पयंटन करके 
जन धमम का सद्दान्‌ प्रचार किया था । अधिक क्या--अधिकतर 
पंजाब, राजपूताना और यू० पी० के बहुत से नगरों में आपने 
अपने मनोहर व्याख्यानों द्वारा अमृत वर्षा की थी आपके 
स्वदीक्षित शिप्य २९ थे। जिनमें से तीन प्रसिद्ध हुए हैं। 
सववे प्रधान पंडित श्री कंवरसैनजी महाराज थे जो हमारे 
चरिच्रनायकजी के खास गुरु थे। दूसरे पंडित श्री विनयचन्द्रजी 
महाराज थे। जिन्होंने बहुत सी साधु के कल्प में आने वाली 
चीजो का भी त्याग किया हुआ था। और अपने नाम का 
शिष्य बनाने का थी थावज्जीवन के लिए विशेष त्याग किया 
हुआ था | इसी प्रकार और भी बहुत से त्याग किये हुए थे | 
अम्तु आपने अपने सभी नियम जीवन पर्यन्त बडी श्रद्धा भक्ति 
एवं दृढवा से पालन किये थे। तीसरे शिष्य पं० श्री चतुरश्ुजनी 
महाराज थे। जो वडे दिग्गज विद्वान थे । 
श्री रत्नचन्द्रजी महाराज अपने युग के एक सहान्‌ प्रभाव- 
शाली मुनि थे। आपकी विद्बत्ता ओर गम्भीरता से अन्य 
सम्प्रदाय के साधु भी आप से अत्यन्त प्रभावित रहते थे। समथ 
समय पर अन्य सम्प्रदाय के साधु ओर श्रावक आप से शास्त्रा- 
ध्ययल ओर तत्त्वचचों करके अपने ज्ञानकोप में अभिवृद्धि 
करते रहते थे। अन्य सन्प्रदाय के अनेक साधुओ को विद्याद्यन 
ठेकर आपने उन्हे विद्वान बनाया) विशेषत पंज्ञाव सम्प्र- 
दाय के साथ आपका वहुत ही गहरा और मधुर सम्पक था। 


पंजाव के तेजस्वी आचार्य श्री अमरसिहजी महाराज के 
साथ आपका वहुत ही गहरा स्नेह सम्बन्ध था। श्री अमरसिहजी 
महाराज को आपके साथ तत्त्वचर्चा ओर, सिद्धान्त विचारणा 
,करके विशेष आनन्दानुभव होता था। आप दोनों ने पंजाब 
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ओर, उत्तर प्रदेश में अनेक वार सम्मिलित विहार यात्राएं भी 
की थीं। श्री रत्नचन्द्रजी महाराज ने श्री अमरसिंहजी महाराज 
के पूज्य पदवी महोत्सव पर भी महत्वपूर्ण भाग लिया । 

इसी प्रकार सूर्तिपूजक सम्प्रदाय के आचार्य श्री विजयानन्द 
सूरि ने भी आपके पास शिष्य रूप में सरक्ृत। प्रकृत और 
जेनागमों का गहन अध्ययन तथा तत्व चिन्तन करके अत्यधिक 
ज्ञाभ उठाया था | श्री रत्नचन्द्रजी महाराज की विद्गबत्ता से 
आप अत्यन्त प्रभावित थे। 


जिस समय पटियाले में तपस्वी श्री जयन्तिलालजी महाराज 
अनशन करने का विचार कर रहे थे उस समय आपने ही 
अम्बाले से पटियाले में पधार कर श्री तपस्वीजी महाराज को 
उचित परासश दिया था और कहा था कि अनशन का काल 
वहुत लम्बा हो जावेगा अत उस समय यह अनशन पूरे तीन 
मास तक चलता रहा। और पूरे तीन भास के बाद बड़ी 
निर्विन्नता से सानन्द्‌ सम्पन्न हुआ था । 

अस्तु, समस्त भारत के अन्य भी तत्कालीन बड़े-बडे 
विद्वान्‌ मुनिराज बहुत सी शाख सम्बन्धी गहन गुत्थियों को 
समभने के लिए आपसे ही सत्‌ परामर्श लिया करते थें। 
अत' आप एक से एक जटिल शुत्थिश्रों को बड़ी सरलता से 
एव वड़ी शीघ्रता से सुलका दिया करते थे। इस सम्बन्ध में 
बहुत से उस समय के आये हुए भुनिराजों के प्राचीन पत्र 
आपकी महान्‌ विद्वत्ता एवं उदारता का पूर्ण परिचय दे रहे हैं । 

आपने आगरा लोहासंडी, हाथरस, हरहुआगंज, जलेसर, 
लश्कर आदि अनेक क्षेत्र नूतन प्रति बोधित किये थे । इन क्षेत्रों 
में आपकी ही महाव्‌ कृप। का शुभ परिणाम है कि जो आज- 
कल भी वहाँ के बहुत से सब्जन विशुद्ध जैन धर्म का पालन 
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करके अपनी आत्मा का परम कल्याण कर रहे हैं। उस समय 
तो आपने एक अकेले जलेश्चर क्षेत्र में ही करीब तीन सौ घरों के 
ज्नाह्मणों को जेन धर्म की सत्य शिक्षा देकर उनको सत्य धर्म के 
अर्थात्‌ जैन धर्म क पथिक बना दिये थे और आपके बाद में 
भी बहुत चर्षों तक वे उसी अकार से जैन धर्म के नियमों का 
पालन करते रहे थे किन्तु इसके बहुत दिनो पश्चात्‌ वहाँ पर 
किसी अन्य विद्वान्‌ साधु केन पहुँचने से धीरे-धीरे करके 
उनकी चश परम्परा में से यद्व सत्य जेन धर्म छूट गया हे। 
फिर भी हाथरस, लोदामडी आगरा, आदि बड़े ज्षेत्रो म॑ तो 
अभी तक उसी प्रकार से उसी सत्य पूर्ण जेन घमं का पालन 
करते हुए आत्म कल्याण क्रिया जा रहा है। आगरे के सभी 
भव्य प्राणियों ने आपके सत्य उपदेशासृत से विशेष लाभ 
उठाया है । 

आप बस्तुतः परम त्यागी सत थे। एक वार नहीं किन्तु 
शानेक वार आपको समस्त संघ ने एकत्र होकर आचाये पद 
देने का संकल्प किया और बड़ी हृढ़ता से आपसे स्वीकार 
करने की आम्रह पूर्णो प्रारथनाएँ की गई किन्तु आपने आचाये 
पद के महान उत्तरदायित्व को अस्वीकार करते हुए सामान्य 
साधु के समान नृम्रत्ता एवं सरलता के साथ समस्त संघ की 
भहान्‌ से मद्ान्‌ अमूल्य सेवाएं को । आपका यह त्याग सवों- 
'परि एवं आदश त्याग है | ओर बड़ा दी प्रशसचीय है। आपके 
इस आदर्श स्याग से वर्तमान काल के पद लोहुप साधु समाज 
को जो आचाये आदि पदों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के 
झूठे प्रपत्ध करता रहता दे ।_ एवं अपने आदरणीय शुरू 
अआताओं तक से संघ खड़े करके शत्रुता पेंदा कर लेता दै। 
उसको विशेषतया शिक्षा आप्त करनी चाहिये। देखिये; जरा 
अरन्तदष्ट्रि से खूच अच्छी वरह देखिये परम पूज्य पंडित रक्त 
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श्री श्री १००प श्री रत्रचन्द्रजी महाराज में आचार्य पद के सर्च 
प्रकार से अधिकारी होते हुए भी एवं समस्त सघ के क्रितसी 
ही बार आग्रह प्रण॑ प्राथनाएँ फरने भी “आचाय पद” स्वीकार 
नहीं किया | झाप उस समय समनन्‍्त भागर्त में शहितीय विद्वानों 
में से थे। सुना ज्ञाता है कि आपको ४३ तो कोश फकटस्थ याद 
थे | और सस्ऊत प्राकृत व्याफ़रण न्याय, फाब्य) कोश, छन्द, 
अलदार एवं ज्योतिप 'ग्रादि में भी क्राप एक धरंधर चिद्र 
थे। बढे-बठे आंग्रेज पादरियो ने भी पप्रनक बार आपसे धर्म 
चर्चाएँ की थी, जिनमें आपको ही विन्त्र प्राप्म होती थी। 

अन्त में समस्त पादरी गएा एवं उपस्थित शोता गंगा भी आपके 
घरणी का दास बन कर आपकी युरिन्भिरि प्रशता करता 
रहता था । 

आपकी जसी शान्त गुद्रा थी वसा ही आपका दृठय भी शान्त 

था। आप प्रायः राग हप 'म्राठि टोपी से हर रहते थे। शापकी 
वाणी में एक विशेष प्रसार फा रस और विशिष्ट चमतयार दोता 
था ओर 'प्रापफी गर्भीर शब्द ध्यनि भी प्राय” एक मील तक 
पहुचज्ञाती थी । ऐसा मुना जाता है फि विनोली ( ज़ि० मेरठ ) 
में ज्यारयान प्रारम्भ फरने से पढ़िले थी नमोफार मत्र का उ्चें 
स्वर्ण उद्चार्ण करत थे त्तो बहों से प्र एफ भील पर म्थित 
शेखपुरा नामक गाँव से श्रावक्र गण श्री नमोकार मत्र की 
गंभीर शब्द ध्वनि सुनकर ही व्याख्यान सनने के लिए विनोली 
आया करते थे। अस्तु, जो भी एफ बार भापकं मधुर एवं तक 
पूर्ण शापण सुन लेता था घह तत्काल ही मुग्च हो जाता था। 
बहुत से पक्तपात रहित जनेतर सज्जन भी आपकी पवित्र चाणी 
से प्रभावित होफर आपके इहृढ श्रद्धालु सम्यक्ती श्रावक एव 
सत्य भक्त बन जाते थे और बडी रुची से आपके भनोहर 
धर्मोपदेशो को श्रवण करके परम आनन्दित होते थे। शआपके 
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संस्तक पर पूर्ण अह्यमचर्य का मदान्‌ तेज सूर्य की तरह से चम- 
कता था | आपने संयम धर्म ' का वड़ी इृढ़ता से ओर तियस 
परायणता से पालन किया था। 
अस्तु, आपने ५६ वर्ष तक शुद्ध संयम पालन करके एवं 
घहुत से भव्य आत्माओ का कल्याण करके ७१ चर्ष की आयु 
में लोहासंडी आगरा के सथ निर्मित एवं सत्य जेन भवन ( जेस 
पोपध शाला ) में आठ दिन पूर्व ही श्री संघ के समक्ष पूर्णतया 
आलोचना शत्यालोचना करने के अनन्तर यावज्ञीचनके लिए 
अनशन ( संधारा ) करके वि० सं० १६२१ के चेशास शुक्का' 
घतुदंशी शुक्रवार को सायकाल के ५ बज बढ़े ही शुद्ध भावों के 
साथ पच्च परसेष्ठी मत्र का उच्चारण करते हुए स्वरंवास 
प्राप्त किया । ओर दूसरे दिन व० शु० पूर्णिमा शनिवार के 
प्रातः दृश वजे हजारों सर नारियों के समक्ष आपके शव 
सम्बन्धी विमान को बड़ी धूम घाम से सभी चढ़े बढ़े बाजारों 
सें से भजन कोर्तन करते हुए बाहुर स्मशान भूमि में ले जाकर 
चन्दन निर्मित चिता में रख कर घृत कपूर आदि फद्वारा' 
अग्नि संस्कार किया गयां। तथा समस्त भारत के समस्त जन 
सधो ने आपके स्वर्गवास हो जाने पर शोक सभाएँ की। प्धिक 
क्या लोहामंडी में तो कई दिन तक आपके शोक में समन्‍्त 
बाजार बन्द रहा | ओर जेंन श्रावक सघ के द्वारा आपके पाचत्र 
थिता स्थान पर एक चेन्य स्मारक की रत्रमुनि समाधी भवन 
नाम से बनाया गया। जो आज्ञ भी बहुत ही सुन्दर न्यातत 
बना हुआ दे । ओर लोहामंडी के बाजार में भी एक स्मारक 
सैयार किया गया दै जिसमें आाजकन वहाँ पर आपकी * पुण्य 
स्मृति में 'क्षी रत्न मुनि जन स्कूल साम से लड़कों का एक 
स्कूल चल रहा है। दूसरे यहाँ पर आपकी पुण्य म्वृत्ति में 
"श्री रत्र मुनि जैन घर्माथ शोपधालय" चल रहा है। यहां ले 
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विना किसी साम्प्रदायिक सेद भाव के सभी मनुष्यों को अमूल्य 
ओषधियों बितीर्ण की जाती हैं। इसी पवित्र स्थान पर “श्री 
वीर पुस्तकालय” चल रहा है जिसमें ४-६ हजार सुन्दर सुन्दर 
पुस्तकों का बहुत अच्छा सम्रह है। और बहुत से सामग्रिक 
समाचार पत्र भी इससे सस्बन्धित वाचनालय के लिए आ रहे. 
हैं। जहाँ हजारों सजन समय २ पढ़कर लाभ उठाते हैं । इसी 
के बीच में एक व्यायाम शाला भी चल रही है। जिसमें नव- 
युवकों की शारीरिक उन्नति के लिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर 
प्रयल्न किये जाते हैं । इसी प्रकार यहॉ की जैन महिला समाज 
की ओर से आपकी पुण्य स्मृति में “श्री रत्न मुनि जैन कन्या 
स्कूल” चल रहा है । ये सभी सस्थाएँ जनता की अच्छी सेवाएँ 
कर रही हैं । 
अभी यहाँ पर आपकी पुण्य स्मृति में “श्री रत्न मुनि जेन 
मुद्दा विद्यालय” अथांत्‌ श्री रत्न मुनि जेन कालेज की स्थापना 
। शुभ आयोजन चल रहा है जिसके लिए यहाँ के उत्साही 
2 मन बहुत भ्रयत्न कर रहे हैं | अतः इसके लिए बहुत विस्तीर्ण 
भूमि का प्रवन्ध तो हो चुका है। यह भूमि ३०-४० हजार 
रु० की महान्‌ रकस से मोल ले कर “भ्री रत्न मुनि जेन महा 
विद्यालय” के नाम से रजिरटड हो चुकी है, आग के प्रबन्ध के 
लिए पूर्ण प्रयत्न हो रहा दे आशा है पूज्य गुरुदेब की महान्‌ 
कृपा से एव दृढ़ त्रती नि स्वार्थ-सेवकों के सत्य प्रयत्व से उनकी 
सुन्दर, भावनाएं शीघ्रातिशीत्र सफल होंगी। यह श्री रत्न 
मुनि जन महा विद्यालय” सम्बन्धी योजना बड़ी ही सुन्दर 
योजना है। इससे गुरुदेव की स्वृत्ि के साथ-साथ #नता का 
भी मदान्‌ कल्याण होगा । 
इसी अकार--महाराज्ञ श्री के पुनीत चरणो में आगरा श्री 
संघ ने और भी अनेक अकार की शुद्ध भद्धाव्जलियॉँ समर्पण 
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की हैं। उनमें से केवल दिरिर्शन मात्र दो लघु पद्म भी यहाँ पर 
दिये जाते हैं। ये दोनो पद्च आगरा लोहामडी के भव्य “लेंन 
भवन” में स्थूलाक्षरों में अकित हैं। 
दोहा 
समकित रत्न प्रदान कर, ढी सिथ्या को टार। 
“रत्नचन्द्र! गुरु देव का, है यहाँ पर उपकार।॥ १॥ 
सवंया 
उपकार के हतु शरीर धरो, गुरु नेम यही सब को सरसायो। 
सब भोह जंजाल निवारि के ज्ञान को दान दे विश्व जगायो।॥। 
हम जीवन रंक को रत्न मिल्‍यो निशि बो' में 'चन्द्र' छटा छवि छायो। 
रही समता अग्रपुरी पे सदा तन दान दे अन्त पुनीत बनायो॥रश। 
इसी प्रकार गुरु देव का एक बहुत विस्तृत एबं सुन्दर 
पद्यात्मक्र जोबन चरित्र प॑ं० श्री मोहनलाल जी ल्ोहामडी 
आगरा ने भी तेयार किया हुआ है, जो अभी प्रकाशित नहीं 
हुआ है । इसका प्रकाशन भी बहुत आवश्यक है । उदार सज्जन 
लदारता दिखाएँगे तो यह काये भी सुसम्पन्न हो सकता है । 
इसी प्रकार गुरु देव के चरणों में एक बहुत सुन्दर श्रद्धा- 
* खली कविरत्न उपाध्याय प० श्री असरचन्द्रजी महारान ने 
सुन्दुर-सुन्दर छन्दी में निर्माण करके समर्पण की है । जो “वीर 
पुस्तकालय लोहामंडी आगरा? की झश ओर से प्रकाशित भी हो 
चुकी है । पाठउक्त उसको इसी पते से मेंगा कर देखे पुस्तक बढ़ीं 
सुन्दर एव भाव पूर्ण शब्दों में है। अधिक क्या गागर में सागर 
भरा हुआ है। आप जानते ही हैं उपाध्याय श्रीजी की रचनाएँ 
कितनी सुन्दर शिज्ञा प्रद होती हैं. फिर उसमें भी परम पूज्य 
गुरुदेव श्री रत्नचन्द्रजी महाराज के गुणों को गुण माला का 
कीतेन कितना झुन्दर होगा आप स्वयं सोच सकते हैं और 
पुन्तक को मेंसा कर प्रत्यक्ष रसास्थादन कर सकते हैं 
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अरतु, यहाँ के श्रावक श्राविका सघ ने गुरुदेव श्रीरत् चन्द जी 
महाराज की सत्य शिक्षाओं का अच्छा लाभ उठाया है और 
आगे भी उठा रहे हैं। यही गुरुद्वकी सच्ची स्मृति है । 


(७४) पूज्य गुरुदेव श्री कंवरसनज्ञी महाराज--श्री कंवर- 
सेन जी महाराज लोहारा सराय उपनाम अमीनगर जिला 
सेरठ के एक धनिऊ अग्रवाल जन घरानें के सुयोग्य सुपुत्र थे 
आपके परिवार की उपजाति “पठाणा' नाम से पुफारी जाती 
थी। उनके बीस पच्चीस घर अब तक वहाँ मौजूद हैं आपको 
शिशुक्लाल से ही सन्‍तो का सत्संग प्राप्त होन से जैन धर्म से 
सच्ची प्रीति हो गई थी। इसलिए आप जन शास्त्रों का 
स्वाध्याय करते रहे। ज्यो-ज्यो अधिक स्वाध्याय किया; उनका 
धर्म प्रेम भी बढ़ता गया और घीर-धीरे उन्तके हृदय में संसार 
की श्रसारता की भावना जड़ पकड़ने लगी। ओर उनका हृदय 
वेराग्य की तरल तरद्ो से तरद्धित होने लगा। उन्हे भान 
हुआ कि सासारिक सुख तो अज्ञानियों को प्रिय लगते है 
किन्तु ज्ञानियों के लिये तो वह विपयुक्त अन्न के समान हैं। 
शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा कि देह-वर्म के साधन अर्थात्‌ खान-पान 
भोग-विलास तो जीव प्रत्येक जन्म में अनादि काल से ही 
करते आए हैं। ऐसे सुखो का ज्ञान तो पशुओं तक को भी 
प्राप्त हे परन्तु ज्ञान, वराग्य, संयमादि आत्मधर्म के साधन तो 
भनुष्यदेह की भ्राप्ति पर ही किये जा सकते हैं ) वास्तविऊ सुख 
की उपलब्धि केवल धर्म कार्य से ही हो सकती है और अन्य 
सांसारिक सुख तो नश्वर हैं । 


ऐसे विचार शाल्रो में पद़ कर उनके हृदय में बैराग्य भावना 

श्ः ०२ [| 
अतीव तीत्र हो गई ओर उन्होंने अपने सन में संसार त्याग 
का हृढ निश्चय कर लिया। और आपने पूज्य गुरुदेव श्रीं 


शुरुभनों का संक्षिप्त वृत्तान्त श्र 


रत्नचन्द्रजी महाराज से दीज्ञा लेकर मुनिवृत्ति धारण की ओर 
बड़ी कछोरता से संयम-धर्म का पालन क्रिया। एकदा आप 
विचरते हुए हमारे चरित्र नायक श्री ऋषिराजज्ञी स० के 
देश भें पधार ओर चहोॉ उन्होने अपने मनोहर व्याय्यान 
जनता के कल्याणार्थ दिये उनसे प्रभावित होकर हमारे 
चरित्रनायकजी उनक चरणो मे चिद्याध्ययन्न क॑ लिए उपस्थित 
हुए | यह स० १६२४ का चणन हे । उस समय श्री कंचरसेनजो 
महाराज ने हमार चरित्र नायकजी को जैन शास्त्रों का अध्ययन 
कराया और साथ ही महासती श्रो पावतीजी एवं महासती 
श्री जियोजी स० को भी शास्त्र पढ़ाये थे । जिनका पवित्र नाम 
जैन जगत में बड़ा विख्यात हे, य दोनों महासती हमार चरित्र 
नायक जी की सभी चचेरी बहिने था। अतः श्री कवरसेनजी 
महाराज के द्वारा इन तीनों को विद्याध्ययन कराने के फन् 
स्वरूप ही उनक मन की वेराग्य भावना का अंकुर ढोब्र रूप से 
फूट निक्रला था। ओर फिर धर्म ओर भक्ति के पवित्र जल से 
चह महान उन्नत हो गया था। 


जैसे कि ऊपर लिखा जा चुका है कि श्री कंवरसेनजी 
म० बड़े द्वी संयमी महात्स। थे। शास्त्र ज्ञान के तो आप भण्डार 
ही थे। अज्ञान के अधेरे को बोधी ज्ञान से दूर करके सतृपथ 
दिखाकर सम्यकत्व की ज्योति जगा देते थे | कोकर, करीर सरीखे 
मिथ्यापन को सत्यज्ञान रूपी अग्नि से भस्म करते थे । ज्ञानासत 
से सब सशयों का नाश करते थे। अपने वचनामृत द्वारा अपने 
भक्तो के हृदय में दया के पुष्पतरु बोते थे। वह स्वय दयाशील, 
सनन्‍्तोष के प्यारे थे, महाधीरधारी: क्षमावन्‍्त और सत्र जीव- 
जन्तु के रक्तक होने के कारण अपने शील सरोवर में भछतो के 
सोह-मल को घो डालते थे और काम, क्रोव, मठ, मत्सर, छत 
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की कालिमा को दूर करते थे। उनका आचरण अतीव उच्च 
था । राग हवप को छोड़ कर थोग में रंगे हुए सच्चे योगी थे। 
समस्त भोगो को लात मार कर त्यागमूर्ति और वेराग्य सुधासर 
थे, बड़े तेजस्वी, विद्या के पारगामी; ओर वीर प्रभु के अटल 
पुजारी थे। उनके जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब 
उन्होने अपनी साधुबृत्ति के नियमों का पालन करने में 
किचिन्मात्र भी ढील दिखाई हो । 


“ अस्तु इन्हीं के पवित्र कर कमलों से हमारे चरित्र नायक 
भी ऋषिराज जी म० ने मुनि दीक्षा घारण की थी। 
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इससे पूच्र शुरु परन्परा नामावली में श्री महावीर भगवान 

आरम्भ करके हमारे चरित्र नायक श्री ऋषिराजजी 
महाराज और उनके शिष्य प्रशिष्यों तक की नासावली दी 
गई ह। चेंसे तो श्री ऋषिराजजी महाराज के बहुत से शिष्य 
थे, किन्तु उनमे दो प्रधान थे। अथोत-पँ० श्री प्यारेल्ालजी 
महाराज तथा गरणी श्री श्यासलालजी महाराज । इन दोनों 
गुरु चांधवों ने अपने पूज्य गुरुदेव को तथा गुरुवंश के नाम को 
अपने पवित्र जीवन तथा शुद्धाचरण से उज्ज्वल किया है। 
इनकी आगे की शिष्य परम्परा भी भव्य जीवों का हर प्रकार 
से कल्याण करने के लिए तत्पर हो रही है। इसलिए उनके 
सम्बन्ध में भी दो चार शब्द लिखना अनुचित न होगा | 

पाठकों को यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि गणी श्री श्याम- 
लालजी महाराज अपने पृज्य शुरूदेव के पुनीत चरणों में 
सं० १६४६ के फाल्गुण मांस में केवल दस ग्यारह चर्ष की 
सुकुमार आयु में ही आ पहुँचे थे। गुरुदेव ने चालक श्री श्याम- 
लालजी की सरल चुद्धि आर स्वच्छ भावनाओं को देखकर 
उन्हें आत्म-कल्याण के पथ पर आरूद करने का निश्चय कर 
लिया। उसी समय से शुरूवर्य ने उन्हें विद्याध्ययन कराना 
पभारम्स कर दिया। और यह वालक नित्यःप्रति अपने शुरू 
महाराज तथा अन्य सुनिराजों से संयम मार्ग के सूक्ष्म तत्त्वों 
को भी सुनने लगा पूर्वभवों के शुभ कर्मों के.फल्लस्वरूप हृदय 
पटल पहिले ही पर्यौप्त अंश में शुद्ध ओर खच्छ था किन्तु 
सन्‍्तों के विमल अव्चनोँ को श्रवण करके उसमें और भी 


हर आप 
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निर्मेलता आ गई | बालक श्री श्यामलालजी प्राय. इस प्रकार 

के भजन सुना करते थे और खुद गाया भी करते थे । 
जगती तल पर ) 
अनेकों आते जाते रहते है। 
ओर भाग्य चक्कर के चल से, 
परवस दु:ख सुख सारे सहते हैं ॥ १॥ 
+ठिन कुकर्मी कलुपित करणी, 
करके पाप कमाते हैं । 
पुण्यवन्त शुचि सन्त सत्य पथ, 
अपना लक्ष्य वनाते है ॥२॥ 
धन सम्पत्ति सनन्‍्तान मान, 
अभिमान सरासर कभूठे हैं। 
इनके छल से छले गए, 
वह जीव भाग्य के फूटे हैं ॥३॥ 
सुख वैभव हैं के दिन के, 
फिर कितना जीना है. जग मे । 
काल चक्र फिर रहा शीस पर, 
भय है इसका पणग पग सें॥ ४॥ 
तत्त्व गूह है मूढ़ न जाने; 
इस माया के छल वल को। 
दुष्कमों से विता रहे हैं, 
मूल्यवान जीवन पल को ॥ ४॥ 
धन्य धन्य वह जीव जिन्होंने, 
सत्य तत्त्व को जाना है। 
जग माया का जाल तोड़ कर, 
त्याग भाव उर ठाना है. ॥ ६॥ 

इस प्रकार के सदउपदेशों से श्री श्यामलाालनी महाराज 
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भ्के 


; ददय में संयम लेने का दृद निश्चय वन गया। जब उन्होंने 
अपनी सावता अपने गुरुदेच के सामने अकट की तो उन्होंने 
उसे सराहा, किन्तु साथ ही जेन साधु इत्ति की जो जो कठि- 
नाइयों है, उनको भी निरूपण किया और कहा कि-भली 
प्रकार अपने छृदय से विचार करलो कि क्‍या तुम इन परिपहों 
ओर दुःखों को सहन कर सकोगे ? यदि तुम्हें कुछ भो भग्र 
प्रतीव होता हो तो इस कठिन मार्ग पर पपर न रखो और 
साय ही कहा कि-इस सागे के गामी होकर फिर पीछे पेर 
धरोगे तो वह अनुचित और अयोरय बात होगी । इसके उत्तर 
में श्री ध्यामलालजी महाराज ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा कि- 
सेने भत्नी भाँति इस पर विचार करके अपना निश्चय बनाया 
है। में इस सार्ग को ग्रहण करके वडी स्थिरता ओर दृढ़ता से 
इस पर चलता हुआ आऑर्डिग रहूँगा । हॉ मुझ पर गुरुदेव की 
ऊूपा की आवश्यकता दे । गुरुदेव वालक श्री श्यामलालजी के 
इस थेंये और धर्म प्रम को देख कर बडे प्सन्न हुए। और जब 
श्री श्यामलालजी को उनके चरणों में रहते हुए सात वर्ष हो 
गये तो एकदा जब कि-वह ढिंढाज्ञी ग्राम मे विशजमसान थे 
तो संवत्‌ १६६३ के ज्येट्ट मास मे ढिढाली के श्रावक वर्ग और 
श्री श्यामलालजी महाराज, इन दोनों की आम्रह पूर्ण विनतो 
पर उन्हें दीक्षा देदी । दीक्षा लेने के पश्चात भी श्री श्यामलाल 
महाराज जैन अन्धों का अध्ययन करते रहे । एवं अपने पूज्य 
गुरुदेव की सेवा भक्ति भी दत्तचित्त से करते रहे । और उसके 
फल्लरवरूप शुरुदेव उन से और भी अधिक संतुष्ट रहकर धरम 
के समस्त तत्त्व उन्हें समझाते थे। श्री श्यामलालजी महाराज 
अपने गुरुदेव के साथ दीज्षा के पश्चात्‌ अभी केवल एक डेढ़ 
साल ही रहे थे कि-मिफ्राणा नगर में गुरुदेव इस धरातल 
को त्याग कर स्वगौरोहण कर गए । इससे पूर्व गुरुदेत्त की 
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पावन छंत्र छाया में ही आपके धर्म ध्यान, तपस्यादि पुण्यकारये 
सम्पादित होते थे । किंतु अब गुरुदेव के स्वर्गंवास से उन पर 
एक भार सा आ पड़ा । क्योकि अभी आपकी आधु :केन्नल 
१७-१८ वर्ष की ही थी । गुरुदेव के र्वगोरोहण का अभाव 
होना स्वाभाविक ही था, क्योकि आप आठ नो वर्ष से गुरुदेव 
के साथ ही चिचरण कर रहे थे। और उनसे आपने प्रत्येक 
प्रकार की आत्मिक उन्नति की स्फूति ग्राप्त की थी। ओर फिर 
निरन्तर के पावन सान्निव्य से प्रेम-भाव का होना भी स्वाभाविक 
ही था। परन्तु इस वियोग जन्य व्यथा का प्रभाव श्री श्यामलाल 
जी.मंहाराज के मन पर स्वल्पकाल के लिए ही हुआ था। 
चहुत शीघ्र ह्वी उन्होने उसको अपने कतंव्य द्वारा शान्‍न्त करके 
गुरुदेव के चरण चिह्नों पर चल कर चतुर्दिक्‌ धर्मोग्रोत करने 
की ओर ही अपना ध्यान दिया | 
नि सन्देह जैन साथु की रहन वृत्ति अतीव दुष्कर है और 
श्री श्याम लाल जी महाराज जानते थे कि इस मर्यादो।पालन 
भे घोरातिघोरकष्ट भी है । और साथ ही गुरुदेव की छत्रछाया 
भी उन्तके सिर से उठ' गई थी। तथापि उन्होंने अपने कत्तेठ्य 
को वड़ी दृढता और धीरता से निभाया । ] 
जैसा कि-पूर्व लिखा जा चुका है क्-जेन साधु को शअंपसे 
संयम सागे में अतोब दु सह कए्ट सहन करने पड़ते है + किन्तु 
एक गौरव की वात है कि जैन साधु आज भी अपने महा 
जतो में पूवे की भाँति अति दृढ़ है| त्याग तपस्या और कष्ट 
सहिष्णुता के तो जैन साधु आज भी मूर्ति मान उदाहरण है ! 
उनका यही त्याग आज भी उन्हे करोड़ों जैनेतरों का श्रद्धा 
_भाजन वना रहा है। हम चाहें तो कह सकते हे किं-त्याग, 
तपस्या, कष्ट सहिष्णुता, अहिंसा, पर दुख कातरता आदि 
दवी जुशा से ससार का कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या 
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-कापाय वेश धासी साधु-इन जैन साधुओं की तुलना मे नहीं 
ठहर सकता | ज॑ंन साधुओं के इसी त्याग भाव ने उत्थान 
ओर पतन के अ्रवल झोकों में सी जेन समाज को जीवित तथा 
जायूत रखा है । जिस दिन समाज में इन देदी गुणों का हास 
हो जाएगा, उस दिन की कल्पना मात्र ही हृदय को कम्पित 
एवं तस्तकर देती है । जेन साधुओं की इस त्याग भावना के 
अज्लुग्य रहने से ही संसार में पाप ताप से तपित मानव समु- 
दाय शीतल छाया का सुखद अनुभव कर सकता है। 
श्रो श्याम लाल जी महाराज भी उन्हीं दृढ़ संचयमी जेन 
मुनिर्यों में से एक मुनि रत हैं। गुरुदेव के स्वर्ग सिधारने के 
पश्चात्‌ पं> श्री प्यारे लाल जी महाराज और आप दोनों शुरु 
आताओं ने मानव समाज के हित के लिए भ्रमण करके अपना 
जीवन अपेण कर देने का निश्चय किया। अतः सं० १६६३ से 
लेकर आज तक गशणी श्री श्याम ल्ञाल जी महाराज शास्त्राइ- 
ज्ञानुसार पर्यटन करते हुए सगवान्‌ महावीर का पावन सुखद 
सन्देश जन साधारण को सुनाते आ रहे है। त्याग, तपस्या, 
दया, दान, निर्भेवता, त्रह्मचयें, शीलसंतोष, सरलता एवं 
नम्रता आदि धार्मिक विपषया पर आप अपने सुन्दर प्रवचनों 
से जनता को सन्मार्ग दिखाते आरहे है । इनके इस पवित्र 
सन्देश श्रवण में वाल वृद्ध, नरनारी, धनी निवेन, ऊँच नीच, 
आदि का कोई निनदनीय भेद भाव नहों होता | सभी जन 
आपका पवित्र उपदेशास्त पान करने के लिए बड़ी श्रद्धा भक्ति 
, से - एकत्रित होते हं। आमीणों को गणी श्री श्यामल्ञाल जी 
महाराज की शान्त-निर्विकार मुख मुद्रा का दर्शन करके परम 
असन्नता होती है। आप विना किसी सेद भाव के सबत्र ही 
भगवान्‌ चीतराग देव का अमर सन्देश जनता को सुनातते 
“रहते है । इसी- निमित्त वे कई कठोर-ठुर्गंस यात्राएँ भी कर 
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चुके ह। जो महान्‌ आत्मा ससार के घोरातिधोर बन्धन और 
विध्न बावाओं के आने पर भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित 
नहीं होते-े सदा हो अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को पूर्ण- 
तया नियमपूर्बक पालन करते 2 । आपके पत्रित्र उपदेश, जीवन- 
चरित्र, सत्सग, त्याग, तपस्या, एवं भजन भाव-भावुफ जनता 
द्वारा बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुसम्पन्न हो रहे है। जदों जहोँ पर 
भी आप पथारते ह-बहोँ थहों पर ही नैन समाज में त्याग 
तप्सया, घर्म ध्यान, न्रत पोपध श्री नमोकार मंत्र के अखट 
जाप, त्रत पचक्‍्खाण. दान पृथ्च, शआ्रादि बहुत अच्छी संख्या 
भें होते है। चहोँ के भक्त लोगा को ऐसा अतीत हाता है कि- 
सानो थे धर्म ध्यान. त्याग तपस्या, आर दान पुण्य की त्रिवेणी 
मे अहनिश अचगाहन करते हुए अपना आत्मिफ कल्मय धोकर 
शान्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे | 

इस प्रकार गणी श्री श्यामलालजी मद्दाराज़ ने अपने 
शुरुदेव के नाम को हर प्रकार से उज्ज्वल किया है। आपको 
जैन श्री संघ की ओर से आपके सदग॒ुणों और चारित्र शौलता 
तथा जन-सेचा के फल्मम्बरूप श्री श्री १००८४ आचार्य श्री 
प्रथ्वीचन्र जी महाराज के आचार्य पद महोत्सव के शुभ 
अवसर पर ही नारनाल नगर में स० २६६३ के माघ शुक्का 
त्रयोदशी मंगलवार के दिन “गणावच्छेदक” की पदची भी प्राप्त 
हो चुकी हे । इस शुभ अवसर पर मरुधर आन्तीय शान्तिमूति 
जन शास्त्र विशारद महान धर्मज्ञ आचार्य श्रीश्री १००८ श्री 
खूचचन्दजी महाराज, पं० श्री सुखलालजी महाराज, पं० श्री 
केशरीमलजी महाराज. श्री तपस्वी छब्बालालजी महाराज. 
श्री हीरालालजी महाराज आदि ठा० नो तथा पंजाव आन्तीय 
जैन समाज भूपण व्याख्यान वाचस्पति पं० श्री मदनलालजी 
महाराज, योगनिछ आत्मार्थों श्री रामजीलालजी महाराज, 
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भण्डारी श्री चलवन्तर्सि इजी महाराज ठा० ५ भी विराजसान 
थे | आपका और इन उपरोक्त समस्त मुनिराजों का आपस 
में घनिष्ट प्रेम है । इस ससय आपके तोन दीक्षित साधु शिष्य 
६ । जिसके नाम पहिले लिखे जा चुके ह और तीन प्रशिष्य 


हो 


है. उनके तास सी पिछले प्रकरण में आ चुके हैँ। गृहस्थ 
शिप्य तो बहुत चडी संख्या मे 6। जिन्होंने आपके दर्शन 
किये 6, वे आपकी दिव्य तेजोसय, शान्तमयी, सरलता युक्त 
मरति से प्रभावित हुए चिन्ता नहीं रहे। उनके मुख से त्रह्मच्ये 
तथा महान तप का तेज दपकता है । और उनके दर्शन मात्र 
से एक सुख सा प्रतीता होता 6। आपने आज तक आठ 
अठाइयों के अतिरिक्त एक नो दिन का थोक एज हजारों तऋत 
चेले तेले चोले पचौले तक की तपस्याएँ को है, ओर आगे 
भी करते रहते ह | 


गयणी श्री श्यामलालजी महाराज के चतु्मास 


यह पहिले लिखा जा चुका है कि पृज्य गुरुदेव श्री ऋऋषिराजजी 
महाराज के परम प्रिय शिष्य गणी श्री श्यामलालज्ञी महाराज 
च्गे गुरुवय के कर कमलों से “ढिंढाली” जिला मुजफ्फरनगर 
में सं० १६६३ के ज्वेष्ठ मास में दीक्षा आप्त हुई थी । अत अथम 
के दो चतुमीस आपने अपने शुरुदेव के साथ रह कर ही 
किये थे । तत्पश्चात्‌ गणी श्रो श्यामल्लालजी महाराज से 
मिम्नोक्त क्षेत्रों मे विचरण करके एवं चतुमोस करते हुए धर्म 
प्रचार किया और भव्य जीवों की घर्मं पियासा को शान्त 
किया। अस्तु, आगे उन्हों का संक्षित विवरण दिया जाता है-- 
यम चतुर्मास सं० १६६३ का वड़्सत जिला करनाल मे 

श्री शुरुदेव के चरणों मे हो शुरुआता परिडत रब श्री प्यार- 
लालजी सहाराज के साथ ठा० ३ से किया था, यहाँ पर आपने 
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शास्त्राभ्यास किया एवं गुरुदेव की सेवा शुभषा बहुत की और 
श्रावकों में धर्म प्रचार अत्यधिक हुआ । 

यहाँ पर ल्ञा० जित्तामलजी, गिरनारीलालजी, उमराव- 
सिहजी, हुकमचन्दजी, ला० कशमीरीलालजी, जमीयतरायजी, 
कंबर लैनजी, ला० सुगनचन्दजी, चेतनलालजी, ला० गंगा- 
रामजी, वलदेवदासजी, ज्ञा० उदमीरामजी, मिहनलालजी, 
ल्ा० सुगनचन्दजी, तेलूरामजी, पटवारी अजुध्याप्रसादजी, 
गिरनारीलालजी, सुमतअ्रसादजी ला० उल्फतरायजी, सीता- 
रामजी, ला० चसनलालजी, अमनसिंह जी, रूपचन्दजी, ला० 
बनारसीदासजी, निरंजनलालजी, वलदेवदासजी, ला० उगर- 
सेनजी, राजेलालजी, ला० दीपचन्दजी, ला० मूलचन्दजी, ला० 
रहतुमलजी, ला० मन्नुलालजी, ल्ञा० बनारसीदासजी, पे० 
नाथूरामजी शर्मा, ज्ञा० राजेलालजी हकीम, ला० मुन्नीलालजी, 
ला० जुगमंदिरदासजी ला० दयारामजी आदि श्रावक आपके 
सुखिया श्रावक थे । इन सभी ने आपके और आंपके गुरुदेव 
के सतशिन्षा रूप वचनामृतों से विशेष ल्ञाभ उठाया है । इनमे 
से कितने ही सत्नन जो मौजूद हैं. अब भी आपके प्रति विशेष 
श्रद्धाभाव रखते है । ६ 

द्वितोच चतुमोस-सं० १६६० का किंफाणा जि० मसुजप्फर 
नगर मे श्री गुरुदेव के चरणो में ही पं० श्री प्यारेलालजी 
महाराज के साथ ठा० ३ से किया । इस चतुमौस के 
पश्चान्‌ गुरुदेव का यहाँ पर ही पौप कृष्णा द्वितीया शनिश्चर 
वार के दिन साथ्ंकाल के ४ बजे स्वरवास हो गया! इस 
समग्र यहाँ पर महासती श्री दुगोजी भी अपनी सतियों के 
साथ विराजमान थीं। आप सबने गुरुदेव की आखिरी समय 
तक पूर्ण सेवा.सुभ्रपा की । ., 

तृतीय चतुर्मास-सं० १६६४ का ग्लम जिला मुजपफर- 


शिष्य परम्परा १३६ 


नगर में अपने गुरु भ्राता पं० श्री प्यारेश्ालली महाराज आदि 
के साथ ठा० ४ से किया | यहाँ पर धर्म ध्यान श्रच्छा हुआ । 
चतुर्थ चतुमोस-सं० १६६६ का “मितल्लावली” जिला 
मुजफ्फर नगर में पं० श्री प्यारलाल जी महाराज के साथ ठा० 
४ से किया | पं० श्री भरता जी महाराज के शिष्य श्री जसी- 
रामजी महाराज एवं श्री प्यारेलालजी महाराज के शिष्य श्री 
गमलालजी सं०ण्सी आपके साथ ही थे। यहाँ पर लॉ० भ्रताप- 
सिंहजो, सुनह रामलजी, सूलचन्दजी, चनवारीलाक्षजी रामजी- 
दासजी आदि श्रावक आपके बड़े श्रेमी एवं श्रद्धालु श्रावक थे । 
अब उनका सभी परिवार आपके लिए अधिक भक्ति रखता है। 
पदञ्चम चतुमोस-स० १६६७ का '“करनाल” शहर में आपने 
ठा० २ से किया। यहाॉ पर ही चतुमौस से पूते ज्येप्त शुक्ता १४ 
को पं० श्री प्यारेलाललो महाराज का स्वरगवास हो चुका था 
अतः यहाँ पर आपने ठा० २ से ही चतुर्मास किया था। आगे 
आपने बहुत वर्षा तक ठा० २ से ही चतुर्मोस किये है । अस्तु 
पप्ठतम चतुमोस-सं० १६६८ का “विनोत्ली” जिला मेरठ में 
किया। यहाँ के सभी श्रावकों ने आपकी अधिकाधिक|सेचाए की । 
सप्तम चतुर्मास-स० १६६६ का “एलम” जिला मुजपफर- 
नगर में किया | यह क्षेत्र सी आपका बहुत पुराना है और 
सभी गाव आपसे विशेष अनुराग रखता है । 
अप्टम चतुमोौस-सं० १६७० का “वड्सत” जिला करवाल 
में हुआ | यह भो आपका एक परम्परागत खास क्षेत्र है । 
नवस चतुर्मास-सं० १६७१ का “छपरोली” जिला- मेरठ 
में किया। यहाँ पर भी धर्मेध्यान अच्छा हुआ । 
दृशम चतुर्मास-सं० १६७४९ का “बड़ोतत” जिल्ला मेरठ में 
किया, यहोँ पर आपके उपदेश से एक जेच सभा को स्थापना 
की गई थी | 
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एकादशम चतुमोस--सं १६७३ का पुन' “विनौत्षी” जिला 
मेरठ में किया | इस चतु्मोस में आप फोडे के कारण अधिक- 
तर अम्बस्थ रहे, फिर भी धर्म ध्यान अच्छा हुआ । 

द्वादशम चतुर्मास--स० १६७४ का “चढड़ौत” जिला मेरठ 
में तपस्‍त्री श्री पूर्णेचन्द्रजी महाराज की सेवा में किया गया | 

त्रयों दशम चतुमास--सं० १६७४५ का “दोघट” जिला मेरठ 
में किया। यहाँ पर घसे ध्यान अच्छा हुआ। यह क्षेत्र भी 
वहुत बडा है प्राचीन है ओर आपसे खास ग्रेम रखता है | 

चतुदेशम चतुमोौस-सं० १६७६ का “चबड़ौत” जिला मेरठ 
से तपस्वी श्री पूर्णचन्द्र जी महाराज की सेवा में छिया। इस 
वर्ष श्री तपस्वीजी महाराज अस्वस्थ थे अतः आपको उनकी 
सेवा का लाभ मिल्रा | 

पद्चदशम चतुमीस-सं० १६७७ का “श्यामली” जिला 
मुजफ्फरनगर मे श्री सुखानन्दजी महाराज के साथ ठा० ४ से 
किया। यहाँ पर ही आपके ज्येप्ठ शिष्य'पं० श्री प्रेमचन्दजी 

महाराज ने आपके हारा वेराग्य प्राप्त किया । अत यहा से ही 

इनको विद्याध्ययन प्रारम्भ कराया गया । 

पद्ठशम चतुर्मास-सं० १६७८ का “करनाल” शहर मे 
किया । यहाँ पर ला० किशनचन्दजी लक्ष्मीचन्दजी, ला० राम- 
असादजी निरंजनलालजी, ला० चमनलालजो आदि सभी 
श्रावकों ने आपकी अत्यधिक सेवा की | 

सप्तदरशम चतुमोस-सं० १६७६ का “एल्म” जिला 
मुजफ्फरनगर में किया। यहाँ पर धर्मध्यान अच्छा हुआ। 
यहाँ पर ला० मिक्‍्खनलालजी, मिट्दनलालजी, प्रभ्ुुव्यालजी, 
ला० धमंदासजी, पटवारी अन्नालालजी, पटवारी श्रीचन्द्जी, 
ला० भंडूमलजी, ला० प्यारेलालजी, ला० ५ गरद्‌र्मल जो, ला० 
कपूरचन्दजी, ला० गोविन्द्रामज़ी, ्ञा० सरतर्सिहजी, ला० 
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है] 


'बच्तावरसिहरजी आदि भ्रावका को आप पर विशेष श्रद्धा थो, 
थे भी आपके मुक्तिया श्रावकों में से थ। इनका परिवार भी 
आपके श्रति उतनी ही श्रद्धा भक्ति रखता दे और घमर्म ध्यान 
अच्छा करता रहता है । 

अपए्टादशम चतुमोस-स० १६८० का "कुताना” जिला 
भेरठ में किया। यहाँ पर भी धर्म ध्यान अच्छा हुआ । 

अस्तु, इस चतुर्मास के पश्चात्‌ आप अनेक ज्ेत्रों से धर्म 
प्रचार करते हुए “श्यामली” पधारे। और श्यामली में ही 
आपने अपने दूसरे शिष्य श्री श्रीचन्टजी महाराज को सत्य 
धर्म का प्रतिबोध देकर विद्याभ्यास एवं संचमाराधन के लिए 
जाग्रत किया और फाल्गुण शुक्का पूर्शिमा-होल्री चतुमौसी 
को श्री श्रीचन्द्रजी फो सर्च अथम पापषधोपचास कराया गया। 
अस्तु, यहाँ से ही श्री श्रोचन्द्र जी महाराज की चराग्य भ्राप्ति 

' का श्री गणेश हो जाता है. । 

श्री श्रीचद्ध जी महाराज का नाम माता पिता ने तो 
धनाईन' रखा था किन्तु गोरथन के दिन जन्म होने से इनको 
अधिकतया चाल्यकाल में “गोरधन” नाम से ही सम्बोधित 
किया करते थे। गुरुदेव ने इनका वैराग्यावग्धा का नाम शेरसिह 
रखा था और दीक्षा के पश्चात्‌ इनका नाम “श्रीचन्द्र” रखा 
गया । अस्तु- उस बैरानी को अपने साथ रखने के लिए इनके 
फूफा से आज्ञा लेकर आप अनेक क्षेत्रों में धर्म चार करते 
हुए मितलावली जि० मुजफ्फर नगर पधारे। ओर यहाँ पर 
दी श्री संघ की तथा बैरागी श्री प्रेमचन्द्र ली की आग्रह पूर्ण 
. पार्थना से श्री प्रेसचकजी को मुनिदीक्षा दी गई। इस शुभ 
अवसर पर शान्‍्तमुद्रा श्री मोतीराम जी महाराज पंडित रत्न, 
श्री प्रथ्वीचन्द्रजी महाराज, श्री अमरचन्द्रजी महाराज एव श्री 

* हालचन्रजी महाराज तथा तपस्वी श्री जीतमलजी महाराज 
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भी पधारे थे और यहा के भरी संघ ने दीक्षा उत्सव का भ्रवन्ध 
बडे उत्साह से किया था। यहा के समस्त संघ को महाराज 
श्री से घनिष्ट अनुराग है जिसमें श्रीमान्‌ लाला जगतराम 
सिंह जी पटवारी, लाला भरतसिंह जी, भगत मुरारील्ञाल जी, 
पटवारी मुशीलालजी, गिरीलालजी, पन्नालाल जी, लाला 
आसाराम जी, लाला हुक्मचन्दुजी आदि और इनका समम्त 
परिवार तो आपके खास शिष्यों मे से है। अस्तु-दीक्षा बड़े ही 
उत्साह से हुई | 

१६ माँ चतु्मीस-सं० १६८१ का परासोली जि० भुजफ्फर- 
नगर में किया। यह भी आपका ही पुराना क्षेत्र हे | यहा पर 
धर्ध्यान भी अच्छा हुआ | 

२० साँ चतुसोस-सं० १६८२ का “श्यासल्ली” जि० 
अजफ्फरनगर में आपने पूज्य श्रो मोतीरामजी महाराज के 
साथ 5० ५ से किया यहाँ पर आपके साथ दो बवैरागी भी थे । 
अत इस चतुमोस के पश्चात्‌ अनेक क्षेत्रों में परिभ्रमण करते 
हुए आप श्री श्रेमचन्द्रजी म० को एवं वैरागी श्री श्रीचन्द्रजी को 
साथ लेकर चड़सत जि० करनाल में पधारे। यहॉ पर सं० 
१६८३ के आपाढ़ कृष्णा द्वितीया रविवार के दिन श्री श्रीचन्द्रजी 
को साधु दीक्षा दी और धर्म की विशेष श्रभावना हुई । 

२१ वॉ चतुमोस-स० १६८३ का “काछुआ” जि० करनाल 
में ठा० ३े से किया। यहा पर ही आपने अपने दोनों शिष्यों 
को संस्कृतव्याकरण एवं संस्कृत साहित्य का अध्ययन शुरू 
कराया। यहा पर श्री श्रीचन्द्रजी महाराज ने नौ दिन का 
उपवास भी किया | और भी धर्म ध्यान अच्छा हुआ | 

२२ वॉ चतुमौस-सं० १६८४ का “संगरूर” ( जींद स्टेट ) 
में किया। यहाँ पर भी आपने दोनों शिष्यों को संस्क्रत का 
अध्ययन कराया और धसे ध्यान अच्छा हुआ | यहाँ पर ला० 
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तुलसीरामजी, ला० खूबचन्द्रजी, ल्ा० चिरंजीलाह्जी एवं ला० 
ताराचन्दुजी आदि श्रावकों ने आपकी हर प्रकार से सेवाएँ की। 
' श३ वॉ चतुसोस-सं० १६८४ का दादरी मे किया। यहाँ 
पर भी धरम ध्यात अच्छा हुआ। जल्ञा० असयसिंहुजी को ७० 
वर्ष की वृद्धावस्था से भी प्रतिक्रमण सूत्र कंठस्थ कराया | 
२४ वॉ चतुमोस-सं० १६८६ का महेन्द्रगढ़ (पटियाला) स्टेट, 
में श्रीमान्‌ रा० च० जेन समाज भूषण सेठ ज्वाला प्रसादजी 
के आग्रह से पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज के साथ ठा० ७ से 
किया । इस चतु्मास में आपने एवं श्री श्री चन्दजी महाराज ने 
आठ-आठ दिन के उपवास किये | और धर्म ध्यान अच्छा हुआ | 
२४ वॉ चतुर्मास-सं० १६८७ का हिसार मे पूज्य श्री के साथ 
ही ठा० ७ से किया । धर्म ध्यान एवं धमे प्रचार अच्छा हुआ | 
२६ वॉ चतुमोौस-सं० १ध्८८ का पुनः महेन्द्रगढ़ पूज्य श्री 
के साथ ही ठा० ७ से किया। आपने एवं श्री श्री चन्द्र जी 
महाराज ने पुन: अठाईतप किये | यहाँ पर घमम ध्यान अच्छा 
हुआ । चतुर्मास के पश्चात-फाल्गुण शुक्का पद्चमी-को आपने श्री 
संघ की सम्मति से श्री शान्तमूर्ति सरत्न स्वभावी श्री श्री १००८ 
. श्री मोतीराम जी महाराज को पूज्य पदवी पअदान को | 
पदोत्सव फा अवन्ध श्रीमान्‌ सेठ ज्वालाप्रसादजी ने किया था। 
- ४७ वॉ चतुमोस-सं० १६८६ का “एलम” जिला मुजफ्फर- 
नगर में किया, यहाँ पर आप ठा० ९ से थे। यहाँ पर ही 
ओऔी श्री चन्द्रजी सहाराज ने ११ दिन का लम्बा उपवास किया 
था । और भी धरम ध्यांन अच्छा हुआ | 
“श्प चॉ चतुमोस-सं० १६६० का “नारनौल” मे पूज्य श्री 
के साथ ठा० ७ से किया । यहाँ,पर श्री श्री चन्द्रजी महाराज ने 
१६ दिन.का लम्बा उपवास किया। इससे पूर्च चेत्र मास से 
अजमेर में एक बृहद-साथु सम्मेलन भी हो चुका था । 
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२६ वॉ चतुमोस-स० १६६१ का महेन्द्रगढ़ मे पूज्य श्री के साथ 
ही ठा० ७ से किया। इसी समय यहाँ पर पूज्य श्री अमोलक 
ऋषिजी महाराज ठा०५ का भी चतुमोौस था, अत परस्पर मे प्रेम 
प्रभाव चहुत अच्छा रहा। इस वर्ष कवि श्री अमरचन्द्रजी महा- 
राज श्री श्रोचन्द्रजी महाराज ठा० २ को उपाध्याय श्रीआत्माराम- 
जी महाराज श्रीमदनलालजी महाराज बड़े आग्रह के साथ दिल्ली 
ले गए चहाॉ गणावच्छेटक श्री छोटेलालजी महाराज की सेवा में 
चातु्मोस किया था। परस्पर में चहुत भेम भाव की वृद्धि हुई। 

३० वो चतुसीस--सं० १६६२ का 'एलस” से ठा० ३ 
किया। यहाँ श्रो श्रीचन्रजी महाराज ने १३ दिन का लम्बा 
उपचास किया। इसी अवसर पर जैन समान भूषण सेठ 
ज्वालाप्रसादजी जेन अपने परिवार सहित आपके दशनार्थ 
आए और इसी वर्ष यहाँ पर ही आपने सर्व प्रथम श्री नमोकार 
मंत्र का अखड जाप आरभ कराया। जो अव हजाएों क्षेत्रों मे 
चालू हो गया है। इससे वर्म की बड़ी प्रभावना होती है। 
यहाँ पर ही आपके तीसरे शिष्य पं० श्री हेमचन्द्रजी को वैराग्य 
प्राप्त हुआ | अत चहँ पर धर्स अचार बहुत अच्छा हुआ । 

३१वाँ चतुर्मास--सं० १६६३ का महेन्द्रगढ़ में किया। इससे 
गत ब५ यहाँ पर ही पृज्य श्री मोतीरामजी महाराज का स्वर्गवास 
हो चुका था और इससे पूर्व ही सर्दियों मे सेठ ज्वालाप्रसादजी 
फा भी स्वर्गेवास हो चुका था अत कई कारणों से इस वर्ष 
का चतुर्मास आपने महेन्द्रगट में ठा० * से किया। इसके 
पन्‍्चात्‌ माथ शुक्का चयोदशी मंगलवार को पूज्य श्री खूबचन्द्रजी 
महाराज ठा० ६ एवं श्री मदनलालजी महाराज ठा०४५ के 
समक्ष श्री प्रृथ्चीचन्दजी महाराज को आचाये पद, कवि 
श्री अमरचन्द्रजी महाराज को उपाध्याय पद और आपको 
गणाबच्छेदक पढ, एवं श्री हेमचन्द्रजी तथा श्री जग्गुमलजी 


हे 
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का साधुपद इत्यादि पद बड़े समारोह के साथ दिये गए। 
३२ वॉ चतुमोस-सं० १६६४ का “पाठोदी स्टेट” 
- किया। यहां पर श्री श्रीचन्द्रजी महाराज ने दस दिन का 
कह्म्बा उपवास किया और आपकी ही प्रेरणा से यहाँ पर 
सम्बत्सरीपवे की आम छुट्टी हमेशा के लिए रियासत की ओर 
से स्वीकार हुई और धमे ध्यान अच्छा हुआ । 
यहाँ पर श्री नमोकार मंत्र का अखंड जाप भी हुआ।+ 
चहाँ की जैन अजेन, सभी जनताने आपका अच्छा स्वागत 
किया और कितने ही उत्सव भी मनाए गए। जिनमें चहुत सी 
कविताएँ आपकी मंगल स्तुति मे श्रावकों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के 
साथ अपनी मधुर आवाज से सुनाई। उनसे से दो कविताएँ 
चअहॉ पर भी दी जाती है। अस्तु, देखिये-- 
गुरुदेव से प्राथेना 
अरज है शुरुजी वारम्वारा, 
दुख दर करो स्वामी हमारा॥ ध्रुव ॥ 
पत्च॒ महात्रत के हो धारी, 
“ सआसर्वे इन्द्रियाँ तुमने सारी। 
। अहिसा का लिया सहारा, 
दुख दूर करो स्वामी हमारा॥ १॥ 
खूब दया पर चार हो करते 
औरो को तारो खुद भी तरते। 
सुम ही हो एक सहारा, 
उःख दर करो स्वामी हमारा॥र२॥ 
श्यामलाल शुरू नाम है जिनका, हे 
शिष्य श्रीचन्र जी हें तिनका॥ 
ड्रेम भी हें अधिक पियास, 
उदःख दर करो स्वामी हसमारा।॥ ३३१ 
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पृज्य जिन्हे के श्रीपृथ्वीचन्धरजी राया; 

शिष्य जिन्हों का अमर कहाया। 

जग जानत है. सारण; 

ढुख दूर करो स्वामी हमारा॥ ४॥ 

फऋप' स्वामी ' चरणो का चेरा, 

गुरु श्री सुन्दरलाल हे. मेरा। 

इन्हीं का एक सहारा, 

दुख दूर ,करों रवामी हमारा॥४॥ 
(श्री संघ सेवक-रूपचन्द्र जेन 'रूप! पाटोदी स्टेट ) 

शुरु गुण महिमा 

लोगो आई है मॉसम यहार/ 

चीमासा स्वामी जी ने किया ।॥टेका 

गुरुजी गुणों की हद खान; 

अहसान हम पर किये महान । 

हम सच वारें दिल ओर जान; 

धर्म का शरणा दिया॥९४ 

शिप्य ह जिनके श्रीचन्द्र राया, 

भाइयों को सत उपदेश सुताया। 

भूल हुए जीवों को राह बताया: 

खूब ही अहसान किया ॥ २॥ 

सम्वत्सरी* की तातील करा 

जैन की अज़मत चहुत चढ़ाई । 


१--सम्व्तरी पर्व मनाने के लिए प्रत्येक भाई फो सरकार की ओर 
से आम छुट्टी के रुप मे 'प्राश्ञा प्रदान कराई। जिससे प्रत्येक भाई 
निश्चिन्त होकर त्वतत्रता पूर्वक सम्बत्सरी पर की आराधना करके श्रात्म 
पल्याण फर सके | 


शिष्य परम्परा १छ७ 


डदेश देशों से मिली बधाई; 
'खूब ही कासरज किया ॥३॥ 
हम भी शस्ण हैं बढ़ भागी, 
जिन्होंने संसारी ममता त्यागी। 
चन कर जेन धर्म वेरागी, 
गुरुओं का शरणा लिया ॥४॥ 
पूज्य इनके श्री प्रथ्वी चन्द राया, 
शिष्य अमर जो अमर कहाया। 
जैन संसार में नाम बढ़ाया, 
नाम शुरूजी रोशन किया ॥«॥ 
सम्बत्‌ उन्नीसो चोराणु' चड़भागी, 
'पाठोदी बालों की किस्मत जागी। 
पधारे श्री श्यामलाल शुरु त्यागी, 
हुलसाया सबका जिया ॥ ६१॥ 
'शुरुओं से हम सबकी अरदास, 
, फेर भी पूरण करना आश। 
मंगशिर चद्ी दोज दिन खास, 
चोमासा पूरण किया ॥७॥ 
अल विदा पर यह गईं सुनाई, 
'नाकिस अकल में जो कुछ आई। 
जुझे नहीं इसमे कुछ चतुराई, 
रूप”! का पुलकत हिया ॥्5॥। 
इसी अकार श्री गणीजी महाराज की स्ठुति में अत्येक 
अतु्मास में एक से एफ सुन्दर भाव पूर्ण कविताएँ पढ़ी गई- 
उन सबको यहाँ पर देना कठिन है। अस्तु-इतने मात्र से ही 
महासज श्री के सुन्दर स्वभाव एवं पुस्य प्रभाव का पूर्ण परिचय 
पिला है १ 


श्द्ट्य दिव्य ज्योति 


तेतीसवॉ चतु्मीस-सं० १६६४ का आपने अपने प्राचीन 
एवं खास क्षेत्र आगरा की लोहामण्डी में किया। यहाँ पर 
पूज्य श्री प्रथ्वीचन्द्रजी महाराज, उपाध्याय श्री अमरचन्रजी 
महाराज और आप कुल ठा० ७ से पधारे। वहाँ पर सभी 
श्रावकों के साथ शतावधानी पं० श्री रतनचन्द्रजी महाराज एवं 
श्री चौथमलजी महाराज ने भी आपका अच्छा स्वागत किया 
ओर बडे श्रेस से एक स्थान पर दी सबके व्याख्यान हुए | बड़ा 
ही आनन्द मंगल रहा। वाद मे यहाँ परही श्री शतावधानीजी 
म० सहित ठा० १९ से आपका चतुमोस हुआ । यहाँ पर आपने 
आठ दिन का और श्री श्रीचन््रजी महाराज ने नो दिन का 
लग्वा उपवास किया। यहाँ पर मरुधर आन्तीय महासती श्री 
सौभाग्यकु बर जी महाराज ठा० ३ का भी चतुर्मास था। इनमे 
महासती श्री हेमकु वर जी महाराज ने ७४ दिन का लम्बा 
उपवास केवल गम जल के ही आधार से किया था। धर्म 
ध्यान एवं धर्म प्रभावना वहुत अच्छी हुईं। यह, क्षेत्र भी 
आपका बहुत प्राचीन पुण्यवान क्षेत्र है । 

चोंतीसवॉँ चतुमोस-सं० १६६६ का “जगरावॉ” जिला 
लुधियाणा ( पंजाब ) में किया | यहाँ पर आप पूज्य श्री के 
साथ ठा० ६ से थे। इस चर्ष श्री अमरचन्द्रजी महाराज, श्री 
श्रीचन्द्रजी महाराज का रायकोट जो जगरावा से केवल १४ 
भील पर ही हट | श्री मदनलाल महाराज के साथ ठा० १९ से 
हुआ | 003 में धर्मंग्रचार अच्छा हुआ। 

पंतीसवो चतुमोस-सं० १६६७ का “अम्बाला शहर 
पूज्य श्री के साथ तथा उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज 
के शिष्य पं० श्री हेमचन्द्रजी महाराज ठा० ३ के साथ कुल 
ठा० ११ से किया। धमेध्यान बहुत अच्छा हुआ | यहाँ पर 
दी आपके प्रशिष्य श्री कसतूरचन्द्र जी को बेराग्य प्राप्त हुआ ! 


शिष्य परम्परा ल्‍्श्छ्६ 


“इसके वाद आप संडोश, कसौली धर्मपुरा, डगसई आदि 
पहाड़ी प्रदेश में भ्रमण करते हुए फरीदकोठ पहुँचे । अस्तु- 
यहाँ पर १६६८ की वीर जयंति बड़ी धूमधाम से मनाई गई। 
छत्तीसवों चतुमोस-सं० १६६८ का “फरीदको5” में पूज्य 
श्री के साथ ठा० ११ से किया | यहाँ पर तपरवी श्री पन्नालालजी 
महाराज कवि श्री चन्दनलालजी महाराज भी साथ ही थे। 
यहाँ पर आपने अठाई तप किया धसे प्रचार बहुत अच्छा हुआ। 

,.._ यहाँ पर श्री चन्दूनलालजी महाराज ने भी आपकी सेवा 
में एक सजन निर्मोण करके समपेण किया। इससे आपकी 
विशेषताओं का परिचय भी मिलता है। अखु देखिये भजन 
कितना सुन्दर है-- 

गणी श्री श्यामलालजी महाराज 
गण श्री श्यासलालजी महाराज, तुम्हारी महिमा भारी है । 
खूब किये उपकार आपने, . खल्कत' काफी तारी है ॥श॥ 
अड़तालीस का है जन्म तुम्हारा, बचपन चीच आराम गुनारा । 
आया साल चेसठ प्यारा, दीक्षा आपने धारी हे शशा 
श्री'लेखराजजी शुरु तुम्हारे, परिडतराज चड़े ही भारे। 
लखों जीव जिन्होंने तारे, दुनियाँ खूब सुधारी हे ॥शा 
उनके शिष्य हैँ आप प्यारे, लोग कुकावे मरतक सारे। 
क्रोध मान सब दूर विसारे, सिफत न जाए उचारी है ॥॥ 
सरल स्वभावी क्षमा मण्डारी, भव्य जनों कोठुम सुखकारी। 

, शान्त दयाल्ु हो त्रह्मचारी, महिमा चहुत द्वी न्यारी दे ॥श॥ 
कहाॉ तक शुणणोको चन्दन गावे, महिमा का कुछ परर न पावे। 

'फरीदकोट में भजन वनावे, कहता सिफत तुम्हारी है ॥क्ष। 

अरतु तपस्वी श्री पत्नालालजी महाराज कविवरय श्री चन्दन- 
लालजी महाराज भी बड़े ही शान्त एवं सुन्दर तया मिल्लननसार 
मह्ममा हैँ। आप सच्चे शुणपादी सन्त हैं । 
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तदनन्तर आप सव ठा० ११ फिरोजपुर, कसर, लाहौर; 
अमृतसर, जंडियात्ा गुरु, कप्रथला, जालंघर, फगवाडा, 
लुधियाना, मालेर कोटला होते हुए एवं लुधियाने से उपाध्याय 
श्री आत्माराम जी महाराज के साथ ही तथा अन्य भी कितने 
ही सन्‍्तों के साथ “संगरूर” पधारे। यहाँ पर माघ शुक्ता दूज 
को श्री सुदर्शन मुनिजी,; श्री कस्तूर मुनिजी, श्री सरूप भुनिजी 
की दीज्षाएँ बड़ी धूमधाम से हुईं । यहाँ पर इस दीक्षा उत्सव 
१० करीब ३६ साधु और हजारों श्रावकगण एकत्र हुए थे 
जिससे ,श्री श्री १९००८ श्री गणावच्छेदक श्री वनवारीलालजी 
महाराज सबसे श्रधान एवं शान्तमूर्ति मुनिराज थे। जिनके 
दशेन से ही सर्वे प्रकार का कल्याण होता है । हे 
इसके पश्चात्‌ आप नाभा, पटियाला, बनूड़ आदि क्षेत्रों 
में होते हुए गुरुकुल पद्नकूला के चार्पिक उत्सव पर पधारे। 
यहाॉ पर आपके प्रसिद्ध श्रावक श्रीमान सेठ चिरंजीलालजी 
विश्वस्भरदासजी जेन काछुवा निवासी ने आपके परामर्श से 
गुरुकुल को करीब ८--१० हजार रुपये का दान दिया | इस 
शुभ अवसर पर प्रसिद्ध वक्ता पं० श्री खज्ानचन्दुजी महाराज 
ठा० ५ भी पधारे थे और आप सच ठा० २७ से इस उत्सव 
के वाद कालका, कसौली, सोलन, शिमला आदि पहाड़ी अदेश 
का भ्रमण करते हुए वापिस गुरुकुल पधारे। और यहा से 
पएथक्‌ प्रथकू विचरण करते हुए- 

३७ थॉ चतुमोस-सं० १६६६ का “काछुवा” जिला 
करनाल में आपने ठा० ४ से किया। धर्मध्यान अच्छा हुआ | 
८ वा चतुर्मोस-सं० २००० का “कैथल” जिला करनाल 
में किया | यहॉ पर आपके प्रशिष्य श्री कीतिंचन्दजी उमेश- 
चन्द्रजी दोनों सहोदर भाइयों ने वैराग्य प्राप्त किया। धर्म 
ध्यान भी चहुत अच्छा हुआ । 


के 
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३६ वॉ चतुमोस-सं० १००१ “करनाल शहर” में ठा० ५ 
से किया। यहाँ पर आपके उपदेश में करीब १७ हजार रुपये 
का दान किया गया और एक चहुत बड़ा मकान जेन स्थानक 
के लिए लिया गया | अतः घसे ध्यान अच्छा हुआ । 

इसके पश्चात्‌ आप नारनौल पधारे। यहाँ पर माघ शुक्का 
५ को श्री कीतिंचन्दजी महाराज की दीक्षा हुईं। इसी अवसर 
पर श्री मदनलालजी महाराज के पास भी श्री रामचदूजी, 
श्री बद्रीप्रसाद जी, श्री अरकाशचन्द जी, श्री रामम्साद जी की 
दीक्षाएँ हुई थीं। 

४० वॉ चतुर्सोस-सं० २००२ का “सफीदों मण्डी? जीद 
स्टेट में ठा० ६ से किया। यहाँ पर भी आपके उपदेश से 
अभावित होकर जनता ने करीव १४--१४ हजार का दान 
किया और धर्मध्चान सी बहुत अच्छा हुआ। श्री श्रीचन्दजी 
महाराज ने दश दिन का त़न्‍्वा उपवास किया । 

४१ वॉ चतुमोस-सं० २००३ का पुन आपने अपने प्राचीन 


क्ेत्र आगरा की लोहामण्डी मे पूज्य श्री के साथ ठा०७ से 


किया | धर्सध्यान एवं धर्म श्रचार अच्छा हुआ | 
' ४२ बॉ चतुमोस-सं० २००४ का “एलम” जिला मुज- 
फ्फरनगर में ठा० ७ से किया । इसके बाद चैत्र शुक्ता त्रयोद्शी 
को सराय लुद्दारा जि० मेरठ में उमेशचन्द्रजी की दीक्षा हुई । 
४३ बॉ चतुमास-सं० २००५ का “छपरौली” जिला मेरठ 
में ठा० ४ से हुआ | इस वे आपके शिष्य श्री श्रीचन्दजी मद्दा- 
राज श्री हेमचन्दजी महाराज श्री कीर्तिचन्दजी सहाराज 
ठा० ३ का चतुमास परासौली में हुआ था। इन दाना उतरीं 


' में धर्म ध्यान एवं धर्म अचार वहुत अच्छा हुआ. 


४४ वॉ चतुर्मास-सं० २००5६ का ४रोहतक शहर: की 
“जैन धर्मशाला” में ठा० ७ से किया | झहाँ पर महासती श्री 


श्श्र्‌ दिव्य ज्योति 


धनदेई जी ठा० ७ का भी चतुमोस था। अतः: धर्मध्यान चहुत 
अच्छा हुआ। श्री श्रीचन्द्जी महाराज ने अठाई तप भी 
किया था। 

४४ वॉ चतुमौस सं० २००७ का हिसार! ठा० ४ से किया। 
इस वर्ष श्री श्रीचन्द जी भहाराज श्री हेमचन्द जी महाराज ने 
आगरा पूज्य श्री की सेवा मे ठा० ४ से किया। और श्री उमेश 
चन्द्‌ जी महाराज ने व्यावर के कुन्दन भवन में उपाध्याय पं० 
श्री अमर चन्द्र जी महाराज की सेवा में ठा० ४ से किया। 
तीनो स्थानों मे अच्छी धर्म जाग्रति हो रही है । 

उपरोक्त सभी ज्षेत्रों मे श्री गणीजी महाराज की असीम 
कृपा से धर्मध्यान एवं धर्म प्रचार की बड़ी प्रभावना हुई। 
बहुत से आवक और श्राविकाओं ने तरह-तरह की धर्म क्रियायें 
सीखीं ( बहुत से ब्रत, पोष व, बेले, तेते यावत्‌ अठाई आदि के 
उपवास बड़ी तादाद में हुए तथा हो रहे हैं। और आपकी 

» कृपा से आय: हर जगह श्री नमोकार मन्त्र के अखण्ड जाप 
भी होते रहे हे जो आपने ही सर्च अथम १६६२ मे एलम के 
चतुसोस में प्रारम्भ कराया था। अत सभी पयूष्ण पर्व बड़े 
समारोह से मनाए गए। जेन तथा अजैनसभो लोगों ने 
आपके धर्म उपदेशों को श्रवण करके धर्म लाभ उठाया। 
अतः सत्य धर्म का खूब प्रचार हुआ और हो रहा है। 

सहाराज श्री के प्रश्ष्यि 
श्री ऋषिराजजी महाराज के दो मुख्य शिष्यों का अर्थात्‌ 
थं० श्री प्यारेलालजी महाराज तथा गणी श्री श्यामलाक्षजी 
महाणज का कुछ जीवन वृतान्त पिछले प्रकरण मे लिखा जा 
॥००. ६ ] 
चुका है.। जेसे कि पूछे वर्णन हो चुका है आपका शिष्य वंश 
बड़े सुचारु तथा सुन्दर रूप से चल रहा है। आपके कुछ 
अशिष्यों का स्वल्प सा बृतान्त लिखना भी अनुचित न होगा । 
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*» जैसे कि पूर्व बंशावली में दिखाया जा चुका है, महाराज 
श्री 'श्यामलालजी के तीन दीक्षित शिप्य हैं। उनमें से बड़े 
श्री प्रेमचन्द्रजी महाराज हूं। उनका जन्म स्थान दिजी का 
नगरा” जि० अलीगढ़ है । वह आम हाथरस नगर के पास है| 
आपके पिताश्री का नाम श्रीमाव्‌ चोधरी दोतीपअसादुजोी और 
माता श्री का नाम श्रीमती चन्द्राववीजी था। आप से १६७७ मे 
वैरागी हुए। उस समय आपकी आयु केवल १४ वर्ष को थी 
और इस प्रकार आपका जन्म सं० १६६३ का होता है । तीन 

' चार साल बैरागी रहकर आपकी दीक्षा स० १६८१ के वैशाख 
सुदी पद्चमी को “मितलावली” जि० मुजफ्फर नगर में हुई। 

स्थान काँवला के पाप है। दोत्चा समय से लेकर आप 
अपने गुरुवर्य के साथ हो विचरण कर रहे ह। आपन शाला 
का बहुन अच्छा अध्ययन किया हें. ओर स्वाध्याय भी करते 
रहते हैं। आप कथा भी चहुत सुन्दर करते हू | जो बड़ी ही 
बैराग्यमयी और शिक्षा पूर्ण होती दें। आपके विद्या शुरु 
»उपान्याय कविरतन श्री अमरचन्दजी महाराज हें | 

'' उनके दसरे शिष्य श्री श्री चन्दजी' महाराज हूं। आपका 
जन्म स्थान जिला सुजफ्फर नगर का गतद्ध शहर 
बुटाना नगर है| वहाँ पर तहसील दे आर चड़ी रॉनक वाला 

' स्थान है । यह “हिन्द्न! नदी के तठ पर वसा हुआ &। आय 
ज़न्म सं० १६६२ की कार्तिक शुक्ता अतिपदा को अम्रवारू बंशी 
ला० नोरंगमलजी के सुपुत्र ला? नन्हेमलजी की धर्म पत्नी 
श्रीमती होशियारी देवीजी की कुत्ति से हुआ था| आप अभी 

मास के ही थे कि एक विशेष रोग के फेल जाने से आपके 
गृह के ११५ आदमी एक ही मास के अन्तगत काल के मुख का 
प्रास बन गये । उनमें आपके पूज्य माता पिता भी थे। इस 
प्रकार दो मास की अवस्था से बालक श्रीचन्दजी अलाथ दो गये। 
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माता पिता ने आपका नाम उस समय जनाईन रखा था किंतु 
गोधन को जन्म होने से गोरधन नाम वोलने लगे थे। किन्तु 
कौन जानता था कि यही अनाथ बालक एक दिन नाथ और 
स्वामी वन जायेगा। अथात्‌--जो स्वयं निराश्रित हो गया, 
वह एक दिन अनेक भव्य जीवो का अवलम्ब चनेगा। जिसे 
कोई सेभालने वाला न रहा वह कई लोगों की जीवनियों को 
सेभालने वाला होगा। आपके पूज्य पिताजी का खवरगवास पहले 
हुआ । आपकी मातेश्वरी अपने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर 
अपने प्राणशपति की अस्थियाँ लेकर श्री गंगाजी मे प्रवाहित करने 
के लिए गई थीं कितु पति वियोंग का उन पर इतना असर 
हुआ कि अतिशोक और खेद के कारण आप पागल हो गई 
और उसी अवस्था भे रोग अस्त होकर वह भी अपने पतिदिव 
के पीछे ही स्वर्ग लोक को सिधार गई' और अत्यंत सुकोमल 
चालक श्रीचन्द्जी को निराधार छोड गई । आपके पूज्य पिताजी 
का नाम ज्ला० नन्‍्हामलजी था और माताजी का नाम श्रीमती 
दोशियारी देवी था, वावाजी का नाम ला० नौरंगमलजी 
खल्लीफा था। उनकी चजाजे की एक बड़ी दुकान थी और 
उनका नगर से वड़ा सम्मान था। उनकी रुचि धर्म की ओर 
अधिक थी। उन्होंने एक भजन मंडली भी बनाई हुई थी । ये 
असिद्द ओर मान्य होने के कारण खलीफाजी' कह्दे जाते थे, जब 
दो मास का बालक श्रीचन्द्र इस प्रकार से निराधभित रह गया 
तो उनकी मामी ओर फ़ूफा जो कि श्यामली मे रहते थे उसे 
लेने के लिये आये। महाराज श्रीचन्द्रजी का एक वडा भाई भी 
था, जिसका नाम आसाराम है। किन्तु उसकी आयु भी उस 
समय केवल चार वर्ष की ही थी। फूफा और मासी नें 
इनका सब सामान तथा सकान बेच दिया और इन 
दोनो को लेकर कांधल्ा स्टेशन पर से रेल में बेठ कर 


शिष्य परूपरा श्थ्र्ड्‌ 


ध्यामली की ओर चल्न पढ़े। मामी ने घड़े वालक आसा- 
राम को पास विठा लिया ओर श्रीचन्द्रजी को गोद मे ले 
लिया। मार्य में मामी के सन में विचार आया कि आसाराम 
तो पत्न चुका है उसको घर में रखने से तो कोई विशेष 
कष्ट न होगा। किन्तु श्रीचन्द्रजी जो कि फेवल अभी दो मास 
का ही है। उसके पालन पोपण मे बड़ा कष्ट होगा। इस- 
लिए श्रीचन्द्रजी को घर से न ले चलना चाहिये | यह विचार 
उसके मन से ऐसा हृढ़ हुआ कि उसने श्रीचनच्धजी को रेल की 
खिड़की में से बाहर फेंकने के लिए अपने हाथों में लेकर 
. बाहर हाथ बढ़ाये । पास बैठे लोगों को उसकी मनोभावना 
का तो कोई ज्ञान था ही नहीं, उन्होंने समका कि असावधानी 
' से बच्चे को दस प्रकार बाहर की ओर कर रही छू) उन 
लोगों ने उच्च स्वर से कहा कि थाई ! क्‍या तुम पगली हुई हो 
, कि वालक को इस पकार से असावधानी से वाहर की ओर 
कर रही हो। ऐसा करने से वह नीचे गिर जावेगा। तव 
लोक लान और लोक सव के कारण उसने चच्चे को पुन. 
अपनी क्रोड़ में ले लिया । हे 
प्रश्न हो सकता छू कि फूफा और मामी किस म्रकार गये। 
' फूफा और फूफी क्‍यों ने गये, इसका कारण यह था कि इनके 
पारिवारिक सम्बन्ध ही कुछ ऐसे थे कि तीन परिवार पर 
'स्पर सम्बन्बित थे। अथोत-इलके प्रिता की चहिन जिनसे 
व्याही थी उनकी वहन इनके मामा की पक्नी थी ऑर इनके 
मामा की भरानि तो इसकी साता थी ही | इसलिये इनका फुफा 
“अपनी बहिन को साथ लेकर गया था। 
, , जो दुष्किया इन अनाय बालकों की मामी ने करनी चाही 
थी, उसका ज्ञान सच लोगो को हो रया। जब वालक श्री 
चन्द्र जी के माना को इसका समाचार मिला तो वह आकर 
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इस नन्हे वाल्ञक को लेगये। उनका नाम लाला मखमल चन्द्रजी 
था, उनकी आयु ६० वर्ष की थी ओर “रोणी” नामक एक श्रम 
से रहते थे । नाना ने ही फिर आपका पालन पोषण किया। 
किन्तु अभी आपकी आयु १९ वर्ष की ही हुई थी, कि नाना जी 
की छत्र छाया सी छिन गई अथात्‌ उनका भी स्वर्ग वास हो 
गया । उनका क्रिया कर्म बालक श्री चन्द्रजी ने ही किया था | 

पाठक |! तनिक विचार कीजे कि एक वालक की दो 
भास की आयु में तो माता पिता देव लोक को पधार गये । 
फिर मामी ने उसे रेल से बाहर फेंकने की चेष्टा की। ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी वह सुरक्षित रहा | फिर नाना 
का भी वियोग हो गया। फिर फूफा और मामी पुन' आये 
ओर नाना के ग्राम मे ही बालक श्रीचन्द्रजी को उसके नाना की 
सम्पत्ति से ही एक छोटी सो दुकान खुनवाई किन्तु वह भी 
न चली | तव दो साल तक श्री चन्द्र जी इधर उधर घूमते 
रहे। उनका भाई आसाराम भी घर से दौड़ गया था और 
लाहोर मे एक हलवाई के पास काये करने लगा था। श्री 
चन्द्र जी भी एक वार उसके पास वहाँ जा पहुँचे किन्तु स्वल्प 
काल ठहर कर वहा से भी चले आये ओर फिर अपने फूफा 
के पास जा पहुँचे।इसी समय गणी श्री श्याम लाल जी 
महाराज भी वहा पर अथीत-श्यामली में पधारे हुए थे। 
भावी वश श्री श्री चन्द्र जी महाराज को उनके फूफा लाला 
रामचन्द्र जीने सह के लोभ मे श्री गणी जी महाराज के 
पास भेजना शुरू किया वस फिर क्‍या था--शुरु देवने इस 
लोक का सद्ठा न चताकर परलोक का अचूक सद्ठा वता दिया, 
जिससे श्री श्री चन्द्र जी महाराज के हृदय पटल पर गणी जी 
महाराज का सत्संग अपना शुभ प्रभाव डालने ह्गा। संतों 
का सत्संग कितनी उत्तम चस्तु हे। एक ऐसा बालक जिसके 
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सिर पर आजन्म किसी प्रकार का अंकुश न रहा हो, किसी 
प्रकार की शिक्षा न मिली हो, किसी ने उसके सुधार के लिए 
कोई प्रयज्ल न किया हो, बह भी संतों के चरणों में पहुँच कर 
सन्मार्ग का पथी वन सकता है।इस लिये साधु संय्र की 
महिमा कहीं नहीं जा सकती। 
' गणी श्री श्यामलाजजी महाराज ने जब अपने आन्तरिक 
घल्ष से देखा कि यह बालक श्रीचन्द्र वास्तव में धर्म रूपी श्री 
' का स्वामी बनने वाला है और चन्द्र के समान प्रकाश करने 
वाल्ना है। तो उन्होंने उस पर अपना धार्मिक वात्सल्य दशोत्ता 
प्रासस्स किया। उनकी ऋृपा'इष्टि से चालक श्रीचन्द्रजी की दैची 
भावताये जागृत होने लगीं और संतों के संग मे विशेष सुख 
प्रतीत होने लगा । संचत्‌ १६८० के फाल्गुण मास में सहाराज 
श्रीचन्द्रजी गछीजी महाराज की शरण में आये। आते ही 
उन्‍हें प्रत और पौपध कराया गाया, जिसमे उन्होंने ओर भी 
सुख माना । फलत: उसी समय से वैरागी होकर अढाई वर्ष 
तक आपने 'विद्याउम्यास किया। स्वल्प काल पीछे ही वह 
' शुरुजी से दीक्षा प्राप्ति की विज्ञप्ति करने लगे किन्तु शुरु महा- 
' शज ने कुछ और, विद्याउध्ययन तथा अम्यास करने का आदिश 
दिया । अन्ततः जब महाराज श्रीचन्दजी को तीत्र बैराग्य हो 
'गया और श्रामस्य धारण करने के लिये वह लालायित ह। 
' बठे-तो गुरुजी ने उन्हें आपाढ़ कृष्णा छिंतीया सं० १६८६ को 
- रविवार के दिन “वड़सत” जि० करनाल में दीक्षा देकर उन्हें 
. संसार वन्‍्धन से बाहर निकाल दिया। तब से आउ अपना 
“साधु धर्म पूरी सावधानी नियमपरता तथा उड़ता से पहन 
कर रहे हैं| आपकी अत्यन्त सौम्य अछृति हे। शान्त मुत 3) 
: भैर्ध और क्षमा के आप पुञ्ञ हैँ। विद्याभ्यास आपने बड़े 
. परिश्रम से किया है । आपने संस्क्रत, प्रात, हिन्दी तथा डदृ, 
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भाषाओं में चडी योग्यता श्राप्त की है) पठन पाठ्न की ओर 
आपकी विशेष रुचि है। ओर सर्दंव सदू अन्यों का स्वाध्याय 
करते रदते हू । गुरु भक्ति पप्रापम कूटन्कूद कर भरी हुट ४ै। 
साथ डी तपरयाएं भी अनेक कर चुके 8ै। आपके विदा शुरू 
कविरन उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज &। आप पर 
उपाध्याय श्रीजी की चहुत कृपा दृष्टि रहती है | 

गणी श्रीश्यामलालजी मद्दाराज के तीसरे दीक्षित शिष्य पं० 
श्री हेमचन्द्रजी मदाराज 6। आपका जन्म स्थान किरठल 
जि० मेरठ दे । आपका जन्म वहों के एक प्रसिद्ध गांड आएग 
घराने में हुआ था। शआपके पृज्य पिताजी का नाम पंडित श्री 
वखतावरसिहजी था अर माता का नाम श्रीमती छोटोदिवीजी 
है| आपके चार और भ्राता है। तीन आपसे बढ़े हैं, और 
चौथा छोटा है । जिनके नाम पं० शोभारामजी, गिरवरसिंहजी 
चेगराजजी, अजवर्सिहजी 8। इनका ग्रहस्थ मे भी भरा पूरा 
परिवार दे । वे चारों उसी म्राम मे पेंद्क भूमि पर कृषिकारी 
का कार्य करते ह। आपकी पूज्य माताजी वास्तव मे धर्म की 
मूर्ति है। उनकी धर्म लगन तथा उनके धर्म प्रेम का शुभ प्रभाव 
श्री हेमचन्द्रजी पर भी पड़ा | वैसे तो वाल्यकाल से ही चालक 
हेमचन्द्रजी की अपनी भावनाएं भी वड़ी विमल थीं। शीर 
इसीलिये उन्हें शिशुकाल से ही ऋषिजी कह कर पुकारा 
करते थे किन्तु माता की उत्तम धार्मिक शिक्षा ने उन्हें सचमुच 
ऋषि बना दिया | ओर वह संसार को त्याग कर श्री ऋषि- 
राजजी महाराज के परिवार मे ही ता गये । गणीजी महा- 
राज के सत्संग ने उन पर विशेष प्रभाव डाला और पूर्ण 
वैराग्य होने पर साध शुक्ता चयोदशी सं० १६६३ को आपने 
नारनौल रियासत पटियाला में शुरु महाराज के कर कमलों 
से दीक्षा प्राप्त की । उनका दीक्षा काल विशेष महानता रखता 
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' है। क्योंकि उसी समय और उसी स्थान पर श्री एथ्वीचन्द्रजी 
भहाराज को 'पूज्य” - पदवी मिल्ली थी। उस समय वहाँ पर 
सर साधु घिराजमान थे । उनसे शान्त मूर्ति पूज्य श्री खूचचन्दजी 
भह्दारोज पं० श्री केशरीमलजी सहाराज, तपस्वी श्री छव्वा- 
लालजी महाराज, पं० श्री हीराह्ललजी महाराज आदि ठा० 
,६ तथा व्याख्यान वाचस्पति धर्म भूषण श्री मदनलालजी महा- 
'रोज, पं० श्री रामजीलालजी महाराज श्री वल्वन्तसिहजी 
भह्रांज आदि ठा० ४ भी विराजमान थे। श्री मदनलालजी 
भहाराज के ज्येष्ठ शिष्य श्री जर्मूमलजी को भी उसी समय 
दीक्षा मिली थी। इस श्रकार से श्री हेमचन्द्रजी महाराज का 
'दीक्ञा कान बड़ा ही महत्त्व पूर्ण ढे। आप सी चडे सौस्य स्वभाव 
के साधु हैं। शुरु भक्ति तथा शाक्ष पठन में उन्हें विशेष खुख का 
अनुभव होता दे । दीक्षा समय से अब तक दवा धर्म तथा 
संयम धर्म का पालन पूर्ण श्रद्धा तथा दढ़ता से कर रहे दे। 
“आप भी अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर ही विचरण करते 
“हुए गुरु सेवा, शाल्र स्वाध्याय, तपस्या तथा अन्य साइ धर्म 
क्रियाएँ भगवान सहावीर स्वामी के पवित्र आदेश अजुसार 
' पोलन करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे 6ै। आप 
कवि भी हैं, आपने हेम गीताजली और शान्ति जिन स्तुति 
* नामक दो पुस्तकों का पद्मात्मक निमोण किया है। जो वहुत ही 
सुन्दर एवं शिक्षा श्रद है। आपने भी संस्क्षत प्राकत एवं हिन्दी का 
भच्छा अध्ययन किया है. और कर रहे दे | 


४... +प्रहाराज ओर के अपौत शिष्णट! 


* , हमारे चरित्र नायक पंडित रत्न चारित्र चूड़ामणी श्री 
अपिराजजी महाराज के तीन अपौत्र शिष्य है। जनम प्रथम 
जे कलूरचन्द्रजी महरराज हैं. । आपका जन्म जिले हिसार के 
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“ख़रक पूनिया बाली” नामक ग्राम मे हुआ है, और आपके 
पूज्य पिताजी श्रीमान्‌ चोधरी सित्सूरामजी एवं आपकी माता 
श्रीमती लक्ष्मीवाईजी बड़े ही धर्म परावण व्यक्ति है। आपका 
एक बड़ा भाई भी है । जिसका नाम रिसालर्सिहजी है । आप 
वालकपन से ही साधु वनने कीइन्छा रखते थे। अतः आप 
१३-१४ चर्ष की आयु में सं० १६६७ के श्रावण मास मे गुरुदेव 
गयी श्री श्यामलालजी महाराज के पुनीत चरणों में अम्बाले 
शहर रवये पहुँच गए थे | 

पुन आपके पिताजी आपको एक वार समभाकर घर ले , 
जाने के लिए आए, किन्तु आपने जाने से पूर)णतया इन्कार कर 
दिया था तथापि महाराज श्री के बहुत कुछ समझने बुझाने 
से एकवार तो चले गये। वहाँ जान पर आपका मन ससार 
से फिर उहिस्न रहने लगा। अत आप कुछ दिन के पश्चात्‌ 
पुन अस्वाले शहर में ही गुरुदेव के चरणें में पहुँच गए। 
इसी से आपके तीत्र बैराग्य का पता चलता है । 

एक चार जब आप महाराज श्री के समभाने से पिताजी के 
साथ जा रहे थे तो रास्ते मे पीछे से चापिस ही अम्वाले की 
ओर चल दिये। जब आपके पिताजी ने वापिस मुड़कर के 
देखा तो आपको गोपालकों के द्वारा पफड़वा कर आगे करके 
एवं हाथ पकड़कर घर तक लेगया, किन्तु जिनके मन में 
इतना तीन्र वैराग्य होता है वे घर की दलदल मे कैसे फंस 
सकते है । अत" रचल्प काल में ही वापिस अस्चाले शहर 
गुरुदेव के चरणों मे पहुँच गए। ये कोई न कोई पिछले जन्म 
के ही संस्कार प्रतीत होते हँ। यहाँ का तो कोई भी फारण 
दृष्टिगोचर नहीं होता है । पी 

अस्तु* आपने करीब डेढ़ वर्ष तक तपरवी श्री श्रीचन्द्रजी 
महाराज के पास विद्याष्ष्ययन करके एवं सामायिक प्रतिक्रमण- 
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-पच्चीस बोल का थोकड़ा, आठ प्रवचन माता का थोकड़ा आदि 
-शाल्लीयज्ञान आप्र करके अपने आपको साधुदीक्षा के योग्य 
पूणु रूपेण प्रमाशित कर दिया। तव आपके पिताजी ने 
फरीदकोट आकर पुन्र: आपको पूर्ण रूपेण साधु बनने की 
आज्ञा अदान की | और तभी से आपको श्री गणीजी महाराज 
ने दीक्षा देने का निश्चय किया। अस्तु श्री सणीजी महाराज 
ने आपको “संगरूर” नगर सें सं० १६६८ के माघ शुक्ता छ्वितीया 
के दिन साधु दीक्षा दी । और इसी शुभ अवसर पर उपाध्याय 
श्री आत्मारामजी महाराज के पास श्री सरूपचन्द्रजी की जो 
'आपके ही गॉव खरक के रहने चाले आपके विरादरी भाई 
हैं--इनकी और धर्मभूपण भी मदनलालजी महाराज के पास 
श्री सुदर्शशललालजी की--जो रोहतक के अखिद्ध चकील श्रीमान्‌ 
'छा० चन्दगीरामजी के सुपुत्र थे तथा हिंदी उद्‌ अँग्रेजी संस्कृत 
में सैट्रिक तक की सरकारी परीक्षाएँभमी पास कर चुके थे 
इन तीनों बैरागी भाइयों की चड़ी धूमधाम से दीक्षाएँ हुई। दीक्षा 
उत्सव भी बड़े समारोह से मनाया गया था जिसमें परदियाल्ा 
महाराज के दो हाथियों पर आपका बड़ा शानदार जलस 
निकला था और १०-१५ हजार जन-समूह के चीच बड़े ही 
उत्साह से दीक्षाएँ हुईं थीं। इस समय वहाँ पर ३२६ साधु 
'उपस्थित हुए थे। अस्तु-- हि 
“ तसी से आप बड़े उत्कृष्ट बैराग्य के साथ साधु दीक्षा का 
पालन कर रहे हैं। आप बड़े ही उच्चकोटि के वैरागी हैं। इसीलिए 
आपको बैरास्य मूर्ति एवं आत्म ध्यानीजी भी कहते ह। आप शुरु 
सेवा में झधिक रस लेते है। यही आप के कल्याण आप्ति का 
सबसे उत्कृष्ट लक्षण है। आप श्री पंडित भेमचन्द्रजी महाराज की 
निश्चाय के शिष्य हैं। अतः श्री गुरुदेव की कृपा से आप चिरकाल 
तक संयम का पालन करते हुए इसी प्रकार आत्म कल्याण करे। 
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अस्तु-हमारे चरित्र नायक जी के दूसरे और तीसरें 
प्रपौन्न शिष्य श्री कीर्ति चन्द्र जी महाराज एवं श्री उमेशचन्द्‌ 
जी महाराज हैं।आप दोनों सहोदर भआाता हैं। आपका 
जन्म स्थान केथल शहर जिला करनाल है। आपके पूज्य 
पिताजी श्रीमान्‌ धीमात्‌ ब्राह्मण पंडित परससम जी बड़े ही 
धर्मप्रेमी--पुत्रहितेपी सत्नन थे। एवं आपकी माता जी भी 
श्रीमती गणपति देवी वड़ी ही भाग्यवती थीं, जिसने आप 
जैसे सुपुत्रो को जन्म दिया। किन्तु अभी आप दोनों भाई 
क्रमश' ५४ और ७ ही वर्ष के थे । जमी आपकी माता जी का 
स्वर्गंचास होगया। तभी से आपके पित्ताजी आपके कल्याणाओ्थे 
आपको किसी पवित्र आत्मा वाले जैन साधु के चरणों में 
समर्पण करना चाहते थे । इसी लिए कैथल के श्रेष्ठ श्रावकों से 
सतूपरामश्श भी करते रहते थे । अत* शुभ अवसर मिलने पर 
सं० २००० के चतुमास सें श्रावण शुक्का पद्चमी के दिन आप 
दोनों को गणी श्री श्यामलाल जी महाराज के पुनीत चरणों 
में अपनी पवित्र भावना के एवं समुचित शिक्षाओं के साथ 
समर्पित किये। और आप दोनों ने भी सदेव के लिए सहपे 
श्री गुरुचरणों में रहकर आत्म कल्याण करना स्वीकार 
किया, तभी से आप चैरागी हुए।इस समय आपकी आयु 
क्रमश' १४ और १६ वर्ष के करीब थी। ४ 

देखिये--देव की कैसी विचिन्न गति है। जिस दिन आपके 
पिताजी आप को श्रीगुरु चरणों में सोपकर घर गए उसके 
६ में दिन ही आपके पिताजी का विसूचिका अर्थात्‌-हैजे से 
अचानक स्वगंवास हो गया । और इसके कुछ ही दिनों बाद 
एक पतन्नायत में आप से पूछा गया कि--आपकी क्या इच्छा 
हे ।तव आपने भरी पतद्नायत मे सवके समझ खसम ठोक कर 
एवं जमीस पर भुक्का मार कर कहा कि “जहाँ हमारा पिता 
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इमकी छोड़कर गया ढे, वहों से हम नहीं डिगेगे। चाहे हमारे 
भाण भले ही चले जावे किन्तु उसके श्रणु को पूरा पुगावेगे। 
और श्री गुरुदेव के पवित्र चरणों को जो एक बार पकड़ लिये 
हैं, उनको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे | एवं पिताजी के अण को 
ओर उनकी अन्तिम शिक्षाओं को हम हमेशा याद रखेगे”?। 

धन्य है आपकी डस पवित्र बुद्धि, पिठ भक्ति, एवं गुरु 
भक्ति की | आपने अपने पिताजी फे हितकारी एवं सर्वसुन्दर 
चचनों का पूर्ण रूपेण पालन किया। और कैथल की समस्त 
पद्चायत ने सी जिसमें आपके मामा एवं आपकी विरादरी 
के भी कितने ही सब्नन उपस्थित थे सबसे यही उचित 
समझा कि इन दोनों कर श्री गुरुदेव के चरणों में रहकर ही 
आत्मकल्याण करना अति श्रेयर्कर दै। इसी में इनकी 
भलाई है । यही इनके पिता की भावना थी। और यही इनकी 
भावना है। अत. हमारी भी सबकी यही इच्छा है कि श्री 
शुरुदेव की सेवा में रहकर ही आत्मकल्वाण करे। अतः 
समसस्‍्त पद्चायत ने सब सम्मति से यही प्रस्ताव पास किया 
आओर इसी के अनुसार आपने अपने जीवन को इृढ़ करके 
संयस आराधना की साधना की 4 

अस्तु--विचरुण करते हुए जिस समय आप श्री गुरुदेव 
ओर गणीजी महाराज के साथ नारनोल (पटियाला स्टेट ) में 
पहुँचे तो घहोँ पर सं० २००१ को माघ शुक्का पत्चमी के दिन 
घैरागी श्री कीतिचन्द्रजीने अपने अन्य पॉच साथियों के साथ 
पृज्य श्रीप्ृथ्वीचन्द्रजी महाराज, गणी श्रीश्यामलालजी मसहयराज, 
घर्मभूपण श्री समदनलालजी महाराज, एवं उपाध्याय श्री अमर- 
चन्द्रजी महाराज आदि बहुत से साधुओं और हजारों नर 
भारियों के समक्ष चढ़े उत्साह से साधु दीक्षा धारण की। 
आर आप तपस्ती श्री श्रीचद्वजी महउराज के शिण्य हुए। 
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इसी शुभ अवसर पर श्री रामचन्द्रजी, श्री वद्रीम्रसादजी एवं 
इनके दो सुपुत्र श्री प्रकाशचन्द्रजी श्री रामप्रसादजी ने भी श्री 
सदनलालजी महाराज की निश्राय सें साधु दोक्षाएँ ली थीं। 

अस्तु-आपके लघु भ्राता श्री उमेशचन्द्रजी ने भी इसी 
शुभ अवसर पर 'नारनौोल' मे ही दीक्षा लेने का बहुत आग्रह 
किया | किन्तु श्री गुरुदेव ने आपको अभी अल्पायु समझे कर 
दीक्षा नहीं दी थी। केवल श्री कीर्तिचन्द्रजी को ही दीक्षा दी 
गई थी | और इसके साढ़े तीन वर्ष के पश्चात्‌ सं० २००४ चैत्र 
शुक्ता तयोदशों के दिन श्रीवीरज्ञयंति के शुभ अचसर पर 
“सराय लुहारा” जि० मेरठ मे हजारों नर नारियों के समक्ष 
पूज्य श्री प्रथ्वीचन्द्रजी महाराज, श्री गणीजी महाराज एवं 
श्री उपाध्यायजी महाराज के पुण्य प्रताप से चैरागी श्री उमेश 
चन्द्रजी की साधु दीला बडी धूमधाम से हुई ओर आप श्री 
हेमचन्द्रजी महाराज के शिष्य हुए | 

इसी शुभ अवसर पर महासती श्री पन्नादेरजी एवं 
भहासती श्री पद्मश्री जी की श्री फूलमतीजी, श्री पवल- 
कुमारी जी नामक दो शिष्याओ की भी दीक्षाएँ हुई थीं। 
इस प्रकार जबसे आप दोनों भ्राताओं ने साधु दीक्षाएँ धारण 
की है. तभी से आप अपने जीवन को परम सुधार की ओर ले 
जा रहे हैँं। एवं आत्म कल्याण कर रहे हैं। आपकी बुद्धि बड़ी 
स्वच्छ है और आप की भावना बड़ी ही पवित्र है। इस समय 
शास्त्रों का अध्ययन एवं श्री गुरुसेवा, ये दही दो आपके सुन्दर 
लक्ष्य हैं। अस्तु--भगवान्‌ महावीर की अपार कृपा से एवं श्री 
गुरुदेव श्री गणीजी महाराज की पवित्र दया दृष्टि से आप 
अपने लद्य मे पूरे सफलता परप्त करके अपना भी आत्म कल्याण 
करें और चिरकाल तक भारत की जनता का भी सच्चा कल्याण 
करे यही एकसात्र शुभ भावना है | <४ शान्ति" ३॥ *% अहम ॥ 


है 


दिव्य-ज्योति 
श्री ऋषिराजजी महाराज के 
दिव्य उपदेश 


महाराज श्री के उपदेश 


५ श्री ऋषिराजजी महाराज के व्याख्यान नीति और धरम 
के ठोस उपदेशों से भरपूर होते थे । थोथी सैद्धान्तिक वाते 
कम रहती थीं। उपदेश ऐसी जनता मे होते जिसमें सब 
प्रकार के नर नारी होते थे | वे सभी कुछ न कुछ प्राप्त कर 
! जेते थे । उपदेश होना ही ऐसा चाहिए कि जहाँ सेकड़ों की 
संख्या मे स्त्री, पुरुष, चालक, बालिकाएँ आदि सभी प्रकार के 
व्यक्ति हों और उनमें से कोई भी निराश न जाए। ऐसी सभा 
में ऐसा व्याख्यान होना चाहिए जिसमें सभी के काम की 
चार्ें हों। श्री ऋषिराजजी महाराज के उपदेश इस वात में 
'कभी नहीं चूकते थे | उनके व्याख्यान विविध प्रकार के 
इश्टन्तों से भरे होते थे, जिन्हें वे जेनागम तथा दूसरे. प्रन्‍्थों 
के साथ साथ इतर सम्प्रदायों के धार्मिक अनन्‍्यों तथा सामार 
जीवन से भी उद्धृत करते थे। अतः आपके पुनीत व्याख्यानों 
में. द्गम्बर, श्वेताम्वर जैन शास्त्री के अतिरिक्त 'बेद, वेदाँग, 
“भाष्य, पद शास्त्र, उपनिषद्‌ गीता, भागवत्‌। पॉटडई गीता, 
पुराण, स्मृति, बाल्मीकीय रामायण, महाभारत शान्ति पवे, 
' चाणक्य नीति, विद्ुुर नीति, हितोपदेश, पद्न तन्त्र, खुबश 
तथा सिन्दूर अकरण, कपूर प्रकरण, कखूरी अकरए |: (हगल 


*>पिकि १ 
प्रकरण, गोमट सार, जीव काण्ड, कमेकास्ड, लिलॉ्ड प्रज्ञप्ति 
क एवं बेराग्य शतक 


मूलाचार और भर्ताहरि के नीति शत आर 
“आदि बहुत से गन्थों के महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रातः आते रह 
: थे। इनमें से बहुत से अन्यों के कितने ही प्रकरण तो आपको 


सुमग्र मुखात्र थे और कितने दी सम्पूर्ण मन्‍्ध काठ थे। 
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इसीलिए आप समय-समय पर इनके सुन्दर-सुन्दर उदाहरण 
दिया करते थे। इनमे भी आप अधिकतर सिन्दूर प्रकरण, 
कस्तूरी प्रकरण, बैराग्य शतक, नीति शतक, चाणक्य नीति 
आदि के श्लोकों को बहुत वार बड़ी मधुर ध्वनि के साथ 
सुनाया करते थे । आपका गायन स्वर भी वहुत मधुर णर्वे 
अति गम्भीर होता था । जिस समय आप किसी भी शिखरणी 
शादूलि, मन्दाक्रान्ता, इन्द्रवञ्ञा, उपेन्द्र बच्चा आदि छन्दों का 
अपनी मधुर एवं गस्भीर ध्वनि से गायन किया करते थे तो 
उस समय रास्ते चलते पथिक भी खडे होकर सुनने लग जाते 
थे। आपकी वाणी में अत्यन्त आकर्षण होता था। आपको 
उद्‌' फारसी का भी अच्छा अभ्यास था | आपको हृदीशों की 
बहुत सी शिक्षाग्रद कहानियाँ जवानी याद थीं। अत* आप 
संस्कृत, प्राकृत. हिन्दी उद्‌, गुजराती एवं महाजनी हिंन्दी 
और फारसी आदि बहुत सी भाषाओं और लिपियों के ज्ञाता 
थे | अरु-- 
आप भिन्न-भिन्न विषयों की जिस रूप से चचों दरते थे, 
उससे अतीत होता था कि वे दूसरे धर्मों के श्रति न केवल 
सहनशील ही थे किन्तु विध्यात्मिक मित्रता तथा सम्मान की 
भाव रखते थे। यह वात भी उनकी उदारता और विशेषता 
को और भी अधिक महत्त्व देने वाली थी। जैन साहित्य के 
गहरे अध्ययन के साथ-साथ अन्य धर्म ग्रन्थों से भी लाभदायक 
प्रवचनों का प्रमाण अपने भाषणों में दिया करते थे। इस 
बात के लिए भी आप अपनी श्रेणी के विशेष साधु थे। उनसे 
जनता को अभावित करने की जो शक्ति थी उसका एक कारण 
यह भी है कि वे संसार की विद्यमान परिस्थिति से पृर्णरूपेण 
जागरूक रहते थे। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक तथा 
' सामाजिक समस्याओं से वे अपरिचित नहीं रहते थे । आधु- 
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निक जनता को जो अलोसन और पाप घेरे हुए हैं, वे उन्हे 
५ ह 0 और निर्दोष 

जानते थे और उन्हें दूर करने के लिए निर्दोष परामर्श देते 

थे। यह सभी वात्ते उनके उपदेशों को सजीब बना देती थीं। 


धन्तति नियम और प्रक्नचर्य 


अरु एक दिन उन्होंने सन्‍्तति निचम पर व्याख्यान दिया 
जिस अकार विषय महत्त्व पूर्ण था, उसी प्रकार पूज्य श्री का 
व्याख्यान भी मनोहर था। फेशन के इन अभागे दिलों में 
जब कि ब्रह्मचर्य की कीमत और उसके महान्‌ अचूक परिणाम 
स॒वेथा भूत्ता दिये गये है, खिया ओर पुरुण जीवन के वान्तविक 
नियमों को भुला कर अपने कुविचारों का खुले रूप से अचार 
करते हैं। सनन्‍्तति नियम के विज्ञापन देखते है। और ऋत्रिस 
साधनों को काम में लाते हैं। इस विषय का निरूपण करने के 
निमितत पूज्य श्री ने भगवान्‌ नेमीनाथ के उत्कृष्ट ब्रद्मचये का 
'डदाहरख देकर स्पष्ट किया । और फिर कहा कि यह संसार 
एक उद्यान के तुल्य है और इसमे रहने वाले सभी आणी 
विविध अकार के वृक्ष 6ै। मनुष्य आम्र वृक्त है। साधारण 
लोग यह नहीं जानते कि इस बृतक्ष को मीठा और हरा भरा 
कैसे रखा जाए । रसनेन्द्रिय उसके वश में नहीं होती। इसी 
प्रकार दूसरी इन्द्रियों पर भी नियन्त्रण नहीं होता। अच्चे 
येदा होते हैं और दुःख एवं आपत्तियों खडी हो जाती हैं। 
यदि वे अ्ह्मचर्य का पालन करें तो शक्ति, आन, सम्मान, 
चल और, धर्म सभी स्वयं आ जाएँगे । पूज्य गुरुदेव ने 
चहुत से महापुरुषों के उदाहरण दिये जिन्होंने व वीये की रक्षा 
करके संसार में अमर नाम भ्राप्त किया है । उन्होंने कहा कि 
मलुष्य को विवेक पूत्रेक समझना चाहिए कि उसका. शत्रु 
! कामवासना है या सन्तान। चढि इस वात को ठीक-ठीक 
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समझ लिया जाये तो उपरोक्त समस्या अपने आप सुलभ 
जाए | भीष्स पितामह का और राजा सर्तृहरि का उदाहरण 
देते हुए आपने बताया कि प्राचीन समय में लोग कितने बल- 
वान और साहसी होते थे। और आजकल उसके विपरीत 
वीये नाश करने तथा कुटिल भावों और विचारों के रखने के 
कारण कितने निवेल और निरुत्साहित हो गये हैँ। सती 
अंजना का उदाहरण देकर आपने श्रोताओं के चित्त में विठा 
दिया कि पत्नी को अपने पति मे और पति को अपनी पत्नी में 
पूर्ण तथा अनुरक्त रहना चाहिए। किन्तु उनका प्रेम अपनी 
काम वासना की पूर्ति के लिये न हो। अपितु परस्पर आत्मिक 
बल की वृद्धि मे सहाई होना चाहिए। इसी में ही खली और 
पुरुष का लास है। इसी स्वर्ण नियम का पालन करते हुए 
हमारे परवेज शान्त और सुखी थे। और इसी नियम का 
डलल्‍्लंघन करने के फल स्वरूप दुख और अशान्ति की वाढ़ें 
|आई हुई है । निर्बलता तो अपने अन्दर है। मनोनिम्रह_तथा 
इम्विय दमन को योर कक ८ दमन की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता किन्तु दोष 
सन्तान उत्पत्ति को दिया जाता है। समाज के दिन प्रति दिन 
निर्वे्न होने का यही कारण है। काम वासना की पूर्ति के 
फल स्वरूप उत्पन्न हुई सन्‍्तान भी निबेल और मन्द विचारों 
वाली होती है । 

एक दिन आपने समाज की वर्तमान दशा पर भाषण 
दिया और आपने कहा कि इस समय पारस्परिक ईष्योद्वेप 
ओर विरोध के भमन्द विचारों से समाज में कितनी घोर 
अव्यवस्था हो रही है। इसलिये आप श्रीजी ने उपस्थित 
श्रोताओं को कहा कि इस अकार के दोप युक्त विचारों का 
पूर्ण परित्याग कर देना चाहिए | हमे प्रत्येक प्राणी को अपनी 
आत्मा के समान समकना चाहिए। परस्पर पवित्र प्रेस बढ़ा 
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कर समाज ओर सानव सात्र के लिये उपयोगी बनने का 
प्रयत्न करना चाहिए। पत्र के दिन लोग नवीन वस्ध धारण 
करते हैं। अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने जाते हैं । 
ओर अपनी शुभ कामना अकट करते है । किन्तु दूसरे ही दिन 
दुप और भकराड़ा खढ़ा कर लेते हैं। ऐसी दशा में मिथ्या 
प्रदर्श से कोई लाभ नहीं है। एकता और प्रेम की भावना 
वास्तविक रूप में होनी चाहिए। पर्व के दिन दुखी और 
असहायों के घर जाना चाहिए। यदि वे उनके कष्ठों को 
किसी भी सात्रा में दूर करने मे सहायक हो सके, तो उस 
पे की वास्तविक अथे में आरावना होगी। फिर आप श्री जी 
ने कहा कि हमें आज सोचना चाहिए कि ससार में हमारी 
दशा इतनी गिरी हुई क्‍यों है ? और किन सावनों तथा उपायों 
से हमारे समाज का मस्तक ऊँचा किया जा सकता है। 
धरम सिद्धान्तों को छृदयड्रम करके अपनी ब्रुटियों पर विचार 
करना चाहिए । आत्म परीक्षा द्वारा आत्म-संशोधन करना 
चाहिए | 

इसी अकार से अत्यन्त प्रभाशशाली और शिक्षा युक्त 
व्याख्यान आप श्री जी स्थान-स्थान पर देकर श्रद्धालु भक्तों के 
हृदय पटल को उज्ज्वल बनाने का अयन्न करते थे । उनके मनो- 
हर बचनों को अ्रवण करने के लिये अत्येक विचार तथा जाति 
के लोग विना किसी भेद भाव के आते थे। इसका कारण 
यह था कि उनके उपदेश सारे मानव समाज के हिताथे होते 
_थे। वे जैन धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या करके इस वात को 
स्पष्ट किया करते थे कि जैन धर्म मनुष्यता का धमे हे ओर 
जैन धर्म के सिद्धान्त प्रत्येक नरनारी के लिये निधारित किये 
गये है । इसीलिये जो भी लोग उनके उपदेशों को सुनते थे वे 
उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे।वे अपने जीवन 
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सुधार के निमित्त कोई न कोई सुन्दर शिक्षा अहण करके जाते 
थे। अपनी-अपनी भावना के अनुसार श्रोतागण श्री ऋषिराजजी 
महाराज के बचनाम्ृत से ल्ञाभ उठाते थे । उनके कुछ 
व्यास्यानो का वृत्तान्त आगे दिया जाण्गा | मुनिवर के महान 
तत्त्व पूर्ण उपदेशों से जनता मन्‍्त्र-मुम्थ सी हो जाती थी। 
प्रतिदिन सहयों नर-तारी की भीड उनके उपदेशों को श्रवण 
कर अपने आपको धन्य एवं कृतकृत्य मानती थी। प्रत्येक 
श्रावक तथा दूसरे भाई इस श्रकार के उपदेशों पर गम्भीर 
रूप से चर्चा किया फरते थे। वे परस्पर मुनिचर की प्रकाण्ड 
विद्धत्ता, सत्य प्रियता, धार्मिकता और तपम्या की चहुत-बहुत 
अशंसा किया करते थे । वे अपने भाग्य की सराहना किया 
करते थे कि उन्हें सम्मार्ग-प्रदशशन कराने के लिए इस प्रकार 
के वीतराग तपरवी वहाँ विराजमान होकर दृत्त चित्त से इस 
काये मे संलग्न है। जहाँ भी आप पथारते थ्रे धर्म, ध्यान, 
तपस्यादि सदानुष्ठानों की चहाँ धूम सी मच जाती थी । क्योंकि 
महाराज श्री ऋषिराजजी केबल कथन मात्र से ही उपदेश 
नहीं दिया करते थे अ्र्युत जो कुछ चह कहते थे उसे रवयं॑ 
क्रिया-रुप में लाते थे। अन्यथा जो मनुष्य केवल सिद्धान्ता को 
सुन्दर शब्दों में कथन करता है किन्तु स्वयं उन सिद्धान्तो का 
अनुसरण नहीं करता, उसके उपदेश का कुछ प्रभाव नहीं 
होता | फलत आप श्रीजी के उपदेश श्रोताओं के हेदय पटलों 
पर अद्वित हो जाते थे । और बह प्रभाव चिरस्थायी होता था 
आप केवल कथनी से संतुष्ट न होते थे बरन अपने कथन को 
क्रियात्मक रूप देते थे जेसे कि कचीरजी ने कहा है. । 


</ कथनी के सूरे घने करनी का दे कोय। 
जो करनी का सूरमा मित्र हमारा सोय॥ 
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साम्यवाद 


एक वार पूज्य गुरुदेव श्री ऋषिरोजजी महाराज ने साम्य- 
वाद पर भाषण देते हुए कहा, कि आज संसार में साम्यवाद 
के सम्बन्ध में इतना कोलाहल मचाया जा रहा दे किन्तु 
जेन धर्म की तो नींव ही साम्यवाद पर स्थित है। कठिनता 
यह हे कि लोग न अपने धमे सिद्धान्तों को समझते है, न धर्म 
ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं और नहीं साम्यवाद के तत्त्व को 
जानने का प्रयत्न करते हैं। एक समय था कि भारत साम्य- 
चाद का ही अनुयाई था । रामायण तथा अन्य धर्म ग्रन्थों के 
निरीक्षण से बिदित होता है. कि देश का कोई एक छोटा सा 
वालक भी भूख से नहीं मरता था। जिसका कारण यह था 
कि प्रत्येक नर नारी लोभ से उपरी रह कर निरथक धन 
'संचय की चेष्टा नहीं करता था। अपितु अपने सम्बन्धियों, 
मित्रों तथा पड़ोसियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना 
| अपना कत्तेज्य समझता था। रामायण के पढ़ने वाले भी 
अकार जानते दे कि दुराचारी रावण तथा उसके साथियों का 
विध्वंस करके श्री रामचन्द्रजी ने कभी यह विचार भी नहीं 
किया था कि लंका का समस्त क्षेत्र या उसका कोई भाग अपनी 
राजसीमा में सम्मिलित करलें। इसके विपरीत श्री राम ने 
लंका पर विजय प्राप्त करके रावण के छोटे भाई विभीपण के 
ही अपेण कर दिया । वहों से कुछ भी घन या सम्पत्ति अपने 
साथ नहीं लाये । महाभारत के समय यह अवस्था नहीं रही 
थी | किन्तु फिर भी इन शुभ विचारों का नितान्‍न्त अभाव नहीं 
हुआ था| जिस समय अजुन ने युद्ध भूमि में दोनों दलों के 
चीर योद्धाओं को एक दूसरे के सम्मुख आक्रमण कश्ने के 
निमित्त त्पर देखा, तो उसने युद्ध करने से ना कर दी । और 
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कहा था कि मैं विजय को नहीं चाहता और न मुमे राज्य 
तथा सुखों की ही कामना है। क्‍योंकि जो राज्य सुख अपने 
स्वजनों का घात करके लिया जाए उसका क्या लाभ है ? 
अजुन के इन शब्दों से श्रकद होता है. कि वह न केवल 
स्वयं सम्पत्ति तथा राज्य लालसा के भाव से दूर था, शत्युत 
उसने स्पष्टठया कह दिया कि जो राज्य प्राप्त करना है. वह 
अपने निमित्त नहीं, किन्तु उनके लिये है जो युद्ध करने की 
भावना से सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इसका स्पष्ट अथे यह है 
कि अजु न राज्य को केवल अपनी सम्पत्ति नहीं समझता था, 
अपितु सव को उसका भागी मानता था। इसीलिये उसने इन 
शब्दों का श्रयोग किया कि जिनके लिये राज्य लेना है वे 
सामने खड़े है और कहा कि उनको मार कर राज्य लेना घोर 
है। जेन धर्म के सिद्धान्त तो साम्यवाद का मुख बोलता 
चित्र है | चतुर्विध जेन संघ मे साधु और साध्वी तो 
भोजन करने और तन ढकने के अतिरिक्त अपने लिये 
किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करते। वे सव कुछ छोडकर 
!सबे साधारण के लिये पूर्ण त्याग से काम लेते हैं. और भ्रावक 
तथा श्राविकाओं के बारह ब्र्तों में प्रत्येक क्रिया की मयोदा 
चॉधने का आदेश है, अथीोत्‌ उन ज्तों मे खाने का अमाण 
वॉधना आवश्यक कहा गया है। एवं चस्च, धन धानन्‍्य, अन्न, 
तथा अन्य ग्रृह-साम्ग्री की प्रत्येक वस्तु का अनुमान निश्चित 
| करने की कठोर आज्ञा है। यह प्रथक्‌ वात हैँ कि आज के 
जैन धर्मी केवल पद्धति रूप मे ही उन चारह त्रतों का नियम 
धारण करते हैं, परन्तु उनका अनुकरण करना आवश्यक 
नहीं समभते, इससे धर्म सिद्धान्तों की सत्यता और उच्चता में 
कोई न्यूनता नहीं आती | आपने कहा कि यह निम्रधित रूप से 
कहा जा सकता है कि यदि श्रावक के वारह ब्तों मे चताए 
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हुए प्रमाण बाँध लिये जाएँ, तो संसार में कोई नंगा या भूखा 
था बिना आश्रय के नहीं रह सकता “और यही साम्यवाद का 
सच्चा स्वरूप दे । 

रूस तथा अन्य देशों के आधुनिक साम्य बाद में अनेक 
दोष हैं। किन्तु जैन धर्म का साम्यवाद पूर्णतया दोष रहित 
है, ओर उसको धारण कर लेने से ही जगत्‌ में सच्चे सुख 
ओर शान्ति का प्रसार हो सकता है। जब तक मनुष्य समाज 
निःस्वार्थता से इन पविन्र नियमों का पालन नहीं करेगा, तब 
तक न युद्ध बन्द हो सकते हैं, न नर संहार के पाप युक्त 
भयंकर दृश्य दूर हो सकते है। और नहीं संसार से अशान्ति 
का अड्डा उठ सकता है! यदि मानव समाज सुख और शान्ति 
का अभिलापी है तो उसे जैन धर्म में बताए हुए सच्चे साम्य- 
वाद की शरण लेनी होगी। अन्यथा उनके दु'खो और कलेशों 
का कभी अवसान नहीं हो सकता | 


आश्चय की वात यह है कि हम तो अपने धर्म सिद्धान्तों 
की अवहेलना करके पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं 
ओर पश्चिसी लोग अपनी सभ्यता के क्लेश-जन्य नियसो 
से दुखित होकर हमारी ओर तक रहे है कि हम उन्हें शान्ति 
ओर सुख का सा्ग दिखाये | किन्तु जो स्वयं अपने नेत्र सूद 
कर बेठा है. वह दूसरे का पथ प्रदर्शक कैसे चन सकता हैँ। 
इस लिये हमें उचित है कि हस चकछ्ु रखते हुये दृष्टि हीन न 
» बने और जिनेश्वर भगवान्‌ के कथित मार्ग पर चलें ताकि हम 
स्वयं सुखी हो और दूसरों को सुखी बना सकें। इस समय 
कुछ विशेष पविन्न आत्माओं के अतिरिक्त अत्येक नरनारी 
डदुखित और पीड़ित हे। उन्तकी यह व्यथा महावीर ग्रभ्नु के 
चरण चिहों का अनुसरण करने से ही दूर हो सकती है। 


। 
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५ऊुँच और नीच” 


एक समय श्री ऋषिराजजी महाराज ने उपयु क्त विपय पर 
व्याख्यान देते हुए कहा कि जैन धर्म गुणवादी धम है, वह 
गुण को ही प्रधानता देता है। उसने जाति वाद को कभी भी 
स्वीकार नहीं किया । श्रमण भगवान्‌ महावीर रवामी ने 
सुर्पष्ट शब्दों में घोषणा की है “नदिसे जाइ विसेस कोइ” 
अथोत्‌ मनुष्य मनुष्य में भेद डालने वाली कोई भी जाति कहीं 
दृष्टि गोचर नहीं होती | ऐसी अवस्था मे जेन धर्म किसी भी 
मनुष्य को जन्म से अस्पृश्य स्वीकार नहीं करता। नीच कमे 
के उदय से मनुष्य बुरा वन जाता है और उत्तम कर्मों से भत्ता 
वन जाता है। अन्यथा हाथी, घोड़ा, गाय, भेंस आदि यद्यपि 
तियंच योनि मे होते है तथापि इनको अरप्तश्य नहीं माना 
जाता, अपितु मनुष्य गाय इत्यादि का दूध पीता है तथा हाथी, 
घोड़ा आदि की सवारी ग्रहण करता है ! 

शास्त्र के अनुसार कोई भी अरपृश्य नही होता। चण्डाल 
कुल मे उत्पन्न हुए कई व्यक्ति महा पुरुष बने ह। जेन ग्रन्थो 
मे हरि केशी का बृत्तान्त आता है जो कि एक नीच कुल में 
उत्पन्न हुआ था। वह अपने शुभ गुणों वा क्रियाओं के 
फलस्वरूप भगवान्‌ महावीर का शिष्य बना और उसने 
भहा मुनि! का पद प्राप्त किया और इसी लिये आज तक 
उनका नाम बडे गौरव से लिया जाता है और वह सब के 
पूज्य समझे जाते है। आज कल छुआ छूत तो इस संसार का 
लोकिक व्यवहार चन गया है और वह इस लिये कि निम्न 
श्रेणी का कार्य करने वालों के प्रति घृणा प्रकट की जाती है 
ओर इसके विपरीत अच्छे कुल मे पेदा हुए एक दुराचारी को 
सी मान्य समझा जाता है। 
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प्रश्त हो सकता है कि नीच कार्च क्‍या हैं ओर उत्कृष्ट 
कार्य क्या हैं ? इसका उत्तर रपट है--अथोत्‌ जहाँ नीति और 
न्याय का गला घोंढटा जाता हो तथा सत्य, दया; समभाव 
आदि सदूशुणों से दूर रहकर दूसरों के अति कष्ट दायक और 
अधमे तथा अन्याय पूर्ण आचरण किया जाता हो, उसे नीच 
काये समभना चाहिए। और इसके विपरीत जिस कार्य मे 
सत्य तथा सदाचार का पालन होता हो, धर्म तथा विवेक 
का बास रहता हो, नीति और न्याय का भान रहता हो चह 
उत्तम के है । 
किन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि आज के स्वार्थी तथा 
भीतिक बाद के पुजारी मानव ने नीच और उत्तम कार्य की 
उ्याख्या को विकृत कर दिया है | उस के रूप को बदल डाला 
ह। जो लोग समाज की सवा करने वाले हैं, सत्य और 
धर्म का आचरण करते हैं, आत्मा परमात्मा पर विश्वास और 
श्रद्धा रखते हैँ उनको शूद्र के नाम से पुकारा जाता है और 
उन्हें नीच समझा जाता है । आज के मानव की यह कितनी 
ना समझी हे । सब से आवश्यक कार्य करने वाले को नीच 
कहा जाता ह। 
जिस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शूद्र वर्ण चने थे तो 
इस इ्रष्टिकोण से नहीं वने थे कि आह्यण सर्वोच्च है तथा शूद्र 
अछूत है । यह तो समाज की खुविधा के लिये और संसारी 
घंचों को ठीक प्रकार से चलाने के लिये भिन्न-भिन्न विभाग 
चनाये गये थ्रे । ताकि इससे समाज को सुन्दर व्यवस्था रह 
सके और समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रह सके । 
किन्तु स्वार्थ ने धीरे-वीरे इस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक 
उद्देश्य सुला दिया और ब्राह्यम अपने आपको सर्वोच्च मानने 
लगा | शूद्रों को विनम्र होने के कारण नीच समभा गया। 
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यदि धर्म के सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर वास्तविक 
परिस्थिति को देखा जाए, (तो सेवा करने वाले शूद्र सर्वोच्च हैं. 
और मुफ्त का अथोत्‌ हराम का माल बिना परिश्रम किये 
खाने वाले नीच है |) धम शाख्रों में स्पष्ट रीति से बताया गया 
है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र यह जो नाम दिये गये है 
वह छोटे-बडे या ऊँच-नीच के समथक नहीं है, अपितु वह तो 
उनके कार्यों के द्ग्दिशंक तथा;परिचायिक है । पठन पाठन 
ओर जह्मचये की आराधना करने वाले को ब्राह्मण कहते हैँ ! 
इस प्रकार सेवा जैसे पवित्र और लोक कल्याणकारी धर्म को 
ग्रहण करने वाले शूद्र कहलाते हू । यदि हम शूद्र का अथ चुद, 
ओछा तथा नीच लेते है तो हम जेन दर्शन से अनभिज्ञ है । 
क्योंकि भगवान्‌ महावीर ने अपने पुनीत प्रवचन मे स्पष्ट रूप 
से फरसाया है. कि “कम्मुणा वम्भणों होई, कम्मुणा होइ 
खत्तिओ | वईसो कम्मुणा होई, सुद्दो हवई कम्मुणा (3० २४-३३) 
अथोत्‌ कर्मा से ही ब्राह्मण होता है, कर्मों से ही क्षत्रिय होता 
है, कर्मों से ही वेश्य होता है और कमों से ही शूद्र होता है । 
जो जेसा कार्य करेगा, वह वैसा ही कहा जाएगा। यदि 
ब्राह्मण होकर नीच काये अथोत्‌ अधर्म और अन्याय पूर्ण कार्य 
करता है तो चह नीच है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र 
से बह ऊँच ओर पवित्र नहीं हो सकता प्रत्युत एक मनुष्य को 
नीचे कहे जाने वाले कुल में जन्म लेकर भी न्याय युक्त और 
धमोनुकूल आचरण करने वाला है तो वह सच्चे अथे में ऊँच 
है, पूज्य हे, ओर आदरणीय है। इसका भ्त्यक्ष उदाहरण 
हमारे सम्मुख भगवान ने हरिकेशी मुनि को रखा है जो 
चण्डाल कहे जाने वाले कुल मे जनमे, किन्तु अपने शुद्धाचरण 
से उन्होंने अपने आपको वन्दनीय और पूजनीय बना लिया 4 
फिर आपने कहा कि हिन्दू शास्त्रों के कथनानुसार वाल्मीक 
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अनि नीच जाति के हुये हैं ) हीन जाति में जन्म लेकर 
भी वह सुनि चने और संस्कृत काव्य में रामायण जैसे उत्तम 
अंब की रचना की | उनके विपय से कहा है कि-- 
चाण्डाली गर्भ सम्भूतों वाललमीकों महा मुनि: 
क्रियायां झह्मणे जात: तसूमाजातिरकारणप्‌ ॥ 
 अधोत्‌--बाल्मीक मुनि चाण्डाली के गर्भ से उत्पन्न हुए 
किन्तु क्रिया उनकी अह्मण बृत्ति को पहुँचती थी इसलिये जाति 
धर्म का कारण नहीं है । 
एबं वेद व्यास जो सारे पुराणों के रचयिता कहे जतते हैं 
एक मल्लाहिनी के गर्भ से उत्पन्न हुये थे । एक संस्कृत कवि 
कहता है कि--- 
*  शूद्रोंडपि शील सम्पन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणों मतः। 
ज्ञाह्ययोठपि क्रिया हीनः शूद्राद्र्मी भवेत्‌॥ 
अथोत--जो शूद्र शील अथोन्‌ शुद्धाचरण से सुशोभित हो 
उसको शुणवान ज्राह्मण माना है ओर यदि ब्राह्मण गुणहीब 
हो तो बह शूद्व से भी चढ़कर अधर्मी होता है। 
'एक और पण्डित लिखते है कि-- 
शीले, प्रधानं नकुले अधानं, कुलेन कि शील विव्जितेन। 
चहवो नरा: नीच कुल असूता:, स्वर्य गताः शीलझुपेत्य घधीरा ॥ 
अथोत--शिषप्टाचार ही अधात्त है! कुल की प्रधानता नहीं ॥ 
यदि शुद्धाचरण नही है. तो अच्छा कुल क्या कर सकता है । 
चहुत से घुरुष नीच कुल में उत्पन्न हुये, श्रेष्ताचार का पालन 
किया और वे धैच्यवान सहात्मा ख्वर्गलोक को प्राम्र हुए । 
अतः यह निर्विवाद सत्य है कि ऊँच और नीच अच्छे 
और घुरे कार्यो के अचुसार ही होते हैँ, जन्म या कुल से नहीं। 
सदाचरण करने वाला ही झँच है। और अधमे पर चलने वाला, 
अन्याय-करने वाला तथा कुमागंगामी ही अधम ओर नीच है । 
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अन्त में आपने उपस्थित जनता को सन्वोवन करते हंए 
बड़ी ओज युक्त चाणी से कहा--कि हे संसार के निवासियों ! 
तुम गुण के पूजक वनो, नाम के नहीं। यह सिद्धान्त भगवान्‌ 
महावीर र्वामी की इस ससार को परम पुनीत देन है | 
हमारी इस घृणा करने की कुप्रथा ने हमारे सह्खों भाइयों 
को यवन ओर ईसाई मतो की शरण में जाने के लिए चावित 
किया। आज जो करोड़ो यवन तथा ईसाई इस देश मे दिखाई 
दे रहे हे ओर जो हमारी सनातन सभ्यता के शत्रु चने बैठ ह 
वे सव हमने ही अपनी मूखेता से बनाये है। यदि हम भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के प्रवचन पर श्रद्धा रखते हुए उसका अनुसरण 
करके सब को भ्रेम की दृष्टि से देखें तो हमारे देश का अनिष्ट 
न हो। हमारी संस्क्ृति ओर सभ्यता स्थिर रहे और इस आये 
देश के रहने वाले सभी आये ही रहे। जो मनुष्य ठोकर _ 
खाऊर भी नहीं सेभलता उनसे बड़ कर अज्ञानी ओर कौन हो 
सकता है । इसलिये हमे तत्काल संभल कर वही मार्ग धारण 
करना चाहिए जिससे हमारी पुन क्षति न हो और हमारी 
माठ-भूमि दुखित न हो। 
“चार कपाय 
शक द्नि महाराज श्री ने चारों कपायों की व्याख्या की 
ओर उन के भेद वताए। साथ ही उनसे होने वाली हानियो 
का भी वर्णत किया। आपने कहा कि कपाय चार है अर्थात्‌, 
(१ )क्रीव (२) सान (३) साया (४) लोभ, यह चारों 
कपाय ही इस ससार के मूल का सिद्धत करने वाले दे | इन 
के मन्द अभाव से जीव को इस संसार के तथा परलोक के 
'झनेक दुख उत्पन्न होते है। क्रोध से औति तथा ओम का नाश 
होता है। मान नम्नेता त्था विनीत भाव को नष्ट करता है । 
माया मित्रता का अवसान कर देती द्व। लोभ उपयुक्त प्रीति, 
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विनय और मित्रता सभी को नष्ट करने वाला हैं। जब तक 
मनुष्य इन चारों कपायों से निवृत्त नहीं होता, तव तक राग, 
द्वेष के चु गुल से वाहर नही निकल सकता। राग और हे प 
जीव के जन्म और मरण का कारण बनते हैं । 
तव आपने कहा कि जिन जीवों को इत चारों कपायों 
को दूर करने की भावना उत्पन्न हो, उन्हें. उचित है कि वे 
भगवान्‌ महावीर के वतल्ाए हुए उपायों से काम ले। उन्होंने 
'बताया है कि क्रोव को शान्ति और क्षमा के द्वारा निष्फल 
करके दमन करना चाहिए | मान पर विजय प्राप्त करने के 
लिये मदुता तथा कोमल बृत्ति का धारण करना आवश्यक 
है । माया का मदेन करने के निमित्त ऋजुता अथोत्‌ सरल 
भाव का अहण करना इच्छित फल का देने वाला होता हे | 
लोभ रूपो शत्रु को सन्‍्तोय रूपो शत्न से परास्त करना चाहिए । 
तत्‌ पश्चात्‌ महाराज श्री ने इन चारों कपायों की भिन्न-भिन्न 
व्याख्या की । (१) क्रोव--जिस मलुष्य के मन में क्रोधाग्नि 
प्रज्जलित हो जाए, उसे अपने कृत्व-अक्ृत्य का कुछ विवेक 
नहीं रहता। क्रोधषश जीव में सहनशीलता नाम मात्र को भी 
नहीं होती। वह हर समय दुखी रहता है, विना विचार 
किए अपना तथा पराया अनिष्ट करता है।। शासत्र कहता है-- 
४ क्रोधो मूलमनथोना, क्ोव” संसार चन्वनम्‌। 
धर्मज्यकरः क्रोधस्तस्मात्‌ क्रोध॑ विवजयेत्‌॥ 
अर्थात-क्रोव सारे अनर्थों की जड़ है, क्राध ही संसार में 
वन्धन रूप है। यही क्रोध धर्म का नाश करता है, इसलिये 
क्रोव को अवश्य ही दूर करता चाहिए । 
ऋ्रोधी महुष्य मानो एक जलती ज्वाला होती है, इसके 
समीप जाना ही दुःख का कारण वनता है। इसलिये सिख 
शास्त्र में लिखा हैं “ओहनां पास द्वास न भिटिये, जिन अनन्तर 
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क्रोध चण्डाल,” श्री राग महल्ला ४” अथोत-जिनके अन्दर 
चाणडाल क्रोध निवास करता है उनके निक्टस्थ ही न 
जाना चाहिए | 

अरबी भाषा में एक लोकोक्ति है जिसका तात्पये यह है 
कि क्रोव करने वाला मनुप्य पहले पागल बनता है. और पीछे 
लज्ित होता है । 

ईसाई मत की धर्म पुस्तक इजील में लिखा है। 2४776 
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अथोत्‌ क्रोधित पुरुष के साथ कभी मित्रता मत रखो । और 
उत्तेजित पुरुष के निकट मत जाओ । 

क्राध विष से भी अधिक हानि ग्रद वस्तु है, इसी लिये एक 
हिन्दी कवि लिखता हे-- 
४ कालकूट अरु क्रोध में, वडो अंतरों आहि। 

वह न छुह्दे निज आसरे, यह निज आसरे देत जलाय ॥ 

अथोत--विप और क्रोध मे वड़ा अन्तर यही है कि विप 
जिस पात्र मे रखा होता है उसकी कुछ हानि नहीं करता, 
किन्तु इसके विपरीत क्रोध जिस हृदय मे स्थित हो, पहले उसी 
का दहन करता है । 

एक ओर शास्त्र मे लिखा है-- 

क्रोधो हि शत्रु अ्थमों नराणां, देहस्थितो देहविनाशनाय। 
थथा स्थित. काप्ठगतोहि वन्हि', स एवं वन्हि दहते च काप्टम्‌ ॥ 

अथोत्त--मनुष्य का पहला शज्ञु क्रोध ही है, जो शरीर के 
अन्दर ठहर कर शरीर को भस्म करता है। जिस प्रकार 
लकड़ी में रहने वाली अग्नि ही लकड़ी को भस्म कर देती है । 
इस प्रकार क्रोधी पुरुष के हृदय को क्रोधार्नि ही दग्ध 
करती है। 


महाराज श्री के उपदेश श्घश 


तर्च महाराज श्री ने बताया कि जैन सूत्रों में क्रोध के चार 
भेद वतलाए है (१) एक क्रोध ऐसा होता है कि जैसे पर्वत 
के फटने पर जो द्राइ होती है उसका मिलना असम्भव ही 
होता है, वेसा ही वह क्रोव भी चिरस्थायी होता हैं। इस 
प्रकार का क्रोव धारण करने वाले महा अज्ञानो ओर मृखे होते 
हूं और वह सुख और शान्ति से स्देव दूर रहते है (२) 
दूसरी प्रकार के क्राथ को उस द्वाड से उपसा दी गई है जो सूख 
तालाव आदि में मिट्टी के फट जाने पर पड़ जाती है, और बह्द 
तभी बन्द होती है कि जब पुन' वर्षों हो। ्वं इस प्रकार का 
क्रोध दूर तो होता दे किन्तु घड़ी देर में दूर होता है । (३) 
तीसरी अकार का क्रोंब ऐसा होता है. जैसे वायु के चलने पर 
चालू में लकोर पड जाती है और थोड़े समय के पश्चात पुन. 
वायु चलने पर बन्द हो जातो है. ऐेसे ही यह क्रोध स्वल्प 
विचार अथवा उपाय से शान्त हो जाता है। (४) चौथी 
प्रकार का ऋरोध पानी में खींची हुई लकीर के समान होता है- 
अयंन जैसे चह लकोर खींचने के साथ ही बन्द हो जातो है, 
चेसे ही बह क्रोध तुरन्त हो दूर हो जाता हैै। इस प्रकार का 
क्रोध सझन पुरुषों का होता है, ओर बह इसे करते भी परहित 
के लिये है। जेंसे माता पिता अपनी सन्‍्तान के सुधार के 
निमित्त या जैसे एक्र गुरू अपने शिष्य के शिक्षण तथा अध्यापन 
के लिये करता है । 

(२ ) मान--इ्सके पश्चात श्री ऋषिराजजी भद्दाराज ने 
मान था अहंकार की हानियों चतलाई' । मान अथवा अहंकार 
बुद्धि को आच्छादित कर देता हे । मात वश जीव को किसी 
के प्रति आदर भाव नही हाता। मानी जीव अपने आपको 
दूसरे से बड़ा समझता है। और दूसरों को तुच्छ जानतों: 
हुआ उनकी अवह्ेलना करता है। गये वश व्यक्ति दूसरे के 
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गुणां को सहन नहीं कर सकता । घमंडी पुरुष ढोल के सब्श 
होता है अथात्‌ वह अन्दर से थोथा होता हे । इसी लिय शाल्र 
कहता हे-- 
सपूर्ण कुम्भो न करोति शब्दमर्थों घटो घोपसुपेति ननम्‌ । 
विद्वान कुल्लीनो न करोति गये गुणैचिदीन' चहु जल्पयन्ति ॥ 
अथोत्‌--भरा हुआ घडा शब्द नदी करता, अधभरा घड़ा 
छी बोलता है, एवं कुलीन विद्यान अभिमान नही करते | गुण- 
हीन पुरुष ही व्यर्थ प्रलाप करते है । 
मान भो एक प्रकार को अग्नि ही है, जो कस्टक के समान 
मनुष्य के हृदय को ढु खी करती है । इसी लिये कचीरजी ने 
कहा है। 
मैं में चड़ी चलाय है. सके तो निकसो भाग । 
कहे कबीर कवच लग रहे, रूई लपेटी आग ।॥| 
मनुष्य का अभिमान करना व्यथे है। “उसे तो एक छुड्र 
तण भी पीडित कर सकता है। एक कवि ने लिखा ह-- 
घमडों में भरा ऐठा हुआ, 
एक दिन जय था मडेरे पर खडा। 
आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, 
एक तिनका आँख में मेरी पडा॥ 
में किकक उठा हुआ वेचेन सा. 
लाल हो कर आँख भी दठुखने लगी। 
आगई निकटस्थ मेरे चहिन भाई ओर सगे । 
मूठ देने लोग कपड़े की लगे, 
ऐठ बचेचारी दवे पांव दवी। 
स॒ुप्त मेरी सावना थी त्तव जगी। 
जब किसी ढय से निकल तिनका गया, 
तब मुझे वुद्धि ने यों शिक्षण दिया। 


महाराज श्री के उपदेश श्प३्‌ 


ऐठता तू किस लिये इतना रहा, 
क्यों घमण्डों मे था इतना वू पड़ा। 
एक तिनका है वहुत तेर लिये, 
ऐेठ अब तू छोड़ दे जब तक जिये। 


(३) माया--आपनसे कहा कि साया का अथे है मन, चचन 
तथा काया की कुटिलता | मनुष्य उस कुटिलता के द्वारा पर- 
बचना अथोत्‌ दसर के साथ कपटाडई, ठगाई और धोखा करता 
है । उसके मन में कुछ ओर होता है और जिद्ला द्वारा प्रकट 
कुछ और करता है । 

- साया के भी चार सेद ह। माया का दूसरा साम टेढ़ा 
पन है । एक टेढ़ा ऐसा होता है जो किसी भी डपाय से दूर- 
नहीं हो सकता जेसे चॉस बृक्ष की कठोर जड़। उसी प्रकार 
कई ट॒ण्ट मायावी पुरुषों के हृदय में टेढ़ापन रहता है। इससे 
उतर कर दूसरे प्रकार का टेढ़ापन बेसा होता है जेसे मेंढे 
सींग जो कि अत्यन्त परिश्रम और अनेक उपाय करसे पर 

' अत्यन्त कठिनता से सीधे होते हँ। एवं दूसरी प्रकार की 
ज्वाया अतीच प्रयत्न से दर की जा सकती है। तीसरी मकार 
के टेढिपन को चलते हुए बेल के मूत्र से उपग्रा दी गई 
अथोन्‌ वह टेढ़ों लकीर सूख जाने पर पवनादि से मिट जाती 
है । उसी प्रकार तीसरे दर्जे की माया सरलता पूर्वक स्वल्प 
अबत्म से दूर हो जाती है। चौथी प्रकार का टेढापन चैसा 
“होता ह जेंसा छीले जाते हुए चाँस के छिलके का, जो बिना 
अयत्व के सहज ही सिंट जाता हू । उसी प्रकार यदि दुभोग्य 
वश सले पुरुष किसी समय विवश द्ोकर माया को धारण 
करते हूँ ता चह तुरन्त ही उसकी हयतियों पर ध्यान ऋरके 
उसका परित्याग कर देते हैं । नशा 
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(४) छोभ-लोभ की व्यात्या करते हुए आपने कहा कि 
लोस को सब पापो का वाप कहा गया है। हर 
लोभ वश पुरुष घृणित से घुशित क्रियाएँ करता है ओर 
उसके दुष्परिणाम को भोगता है। शास्लों ने लोभ को अति- 
अधम बताया है ओर कहा हे कि-- 
“ज्ञोस सूलानि पापानि” ;| 
अर्थात्‌ लोभ सारे पापों का मूल है । लोभी मल॒ष्य अत्यन्त 
असन्‍्तोषी होता है, इसी लिये कहा भी है कि-- 
४” कवीर ऑँधी खोपरी कवहेँ धापे नाहीं, 
तीन लोक की सम्पदा, कत आवे घर माहीं ! 
सिख शास्त्र कहता है. कि-- 
ज्यों कूकर हरकाया, धाब्रे दहि दिस जाय, 
लोभी जन्त न जानहि भक्‍ख अभक्ख सभ खाय | 
(श्री राग महल्ला ४ ) 
अथोत्‌--जैसे चॉबला कुत्ता दसों दिशाओं में भागता हे 
ओर शान्ति नहीं पाता, बेसे ही लोभी जीव भक्त अभक्ष का 
कुछ विचार नहीं करता। फिर भी उसे हृप्ति नहीं होती। 
ईसाई शास्त्र भी कहता है कि तुम ध्यान रखो और प्रभु से 
आना करो कि ठुस प्रलोसनों में न पड़ो । 
लोभ भी चार प्रकार का होता है एक किरमची रंग जैसा, 
जो कभी भी नहीं छूटता | दूसरा गाडी के पहिये से निकलने 
वाली कालिसा के समान होता है जो अत्ति कष्ट से छूटता 
है। तीसरा दीपक के काजल के तुल्य है जो सावारण परिश्रम 
से छूट जाता है। और चौथा हलदी के रंग के सदश सहज 
ही मे दूर हो जाता है| 
अपने भाषण को समाप्त करते हुए महाराज श्री ने कद्दा 
कि जो मनुष्य अपने कल्याण के अभिलापी हँ-उन्हें उचित 
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है कि शाखोक उपायों द्वारा चारों कपायों को मटियामेट कर 
देँ। जब तक यह कपाव सलुष्य को घेरे रखते हूं उस समय 
तक उसके कल्याण की कोई आशा नहीं हो सकती क्योकि 
इम से राग और द् प की उत्पत्ति होती है और राग दे प॒ पाप 
कमों के कराने चाले होते ६ उनसे समुष्य का कम चन्‍्धन और 
भी सुदद बनता दे जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्र 
में पड़ा रहता हू । इसलिये महारान श्री ने फरमाया कि आज 
से हो तुम इन कपाय रूपी चारों शत्रओं को परास्त 
करने के लिय उद्यत हो जाओ और उन पर चिजय' भाप्त करने 
के लिये भगवान महावीर स्वामी के कथित सावनों का 
अयोग करो | 


विविध प्रकार के मनुष्य 


एक दिन मद्दाराज श्ली ने महुप्यों के भद अपने व्याख्यान 
में बन किये। उन्होंने चतलाया कि ससार में यद्यपि सब 
मनुप्यों के नाक, कान, हाथ, पर इत्यादि शरीर के अंग एक 
समान होते है, किन्तु उनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न अकार की 
होती है । आपने बताया कि ठाणांग सूत्र के चोथे उद्देशे मे 
मलुष्चो के भेद कहे गये हद । उपयु क्त आयाम के सूत्र ३६० में 
कुम्भ-फी उपमा देकर चार प्रकार के मनुष्य चताये गये है । 
एक उस कुम्भ के समान होते ह कि-जिसकी रचना भी 
सुन्दर हो और उसके अन्दर मे दुर्ध अयवा अमृद भरा हुआ 
हो जो मसुप्य इस कुम्भ के समान होते हे उनका हृदव 
निष्पाप, उनका स्वभाव कामल; वाणी सधुर होती हू ओर 
उनका बाहरी शरीर भी चल्षिछ तथा सोन्दर५ युक्त होता हे । 
दूसरे कुम्भ के समान वे पुरुष होते हू लो सुन्दर आकृति वाले 
ती होते हैं. क्रिन्तु उनका छृदय मलिन आर मन अपवित्र तथा 
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स्वभाव क्र और वाणी कठोर होती है अथोत्‌-इनसे उपमा 
दिया गया चह कुम्भ होता है जिसकी रचना सुन्दर किन्तु 
उसके अन्दर विप भरा हुआ हो। तीसरे ऐसे कुम्भ होते है- 
जिनकी आहृति असुन्दर, किन्तु उनके अन्दर मधु या शबेत 
भरा हुआ ह ऐसे ही तीसरी प्रकार के पुरुष वे होते है जिनकी 
आकृति भद्दी, रग रूप बुरा होता है किन्तु उनका अन्त'करण 
निर्मल आर उनको प्रकृति सराहनीय होती है। वे सबका 
हने वाले और सबसे प्रेम करने वाले होते हैं । चौथी 
अकार के कुम्भ वे होते हैँ जिनकी बाहरी बनावट भी भद्दी 
आर उनके अन्दर भी मल भरा होता है । ऐसे ही कई भनुष्य 
ऐसे जो देखने मे भी कुछप और उनका अन्तस्थैल भी 
अति मलीन होता ह। ये चार अकार के मनुष्य संसार में 
होते है । 
इतना कह कर आपने फरमाया-कि जो मनुष्य बाहर से 
भी रूपयुक्त हों ओर उनकी आन्तरिक भावनाएं भी शुद्ध हों वे 
तो बडे भाग्यशाली होते है। किन्तु सुन्दर स्वरूप का प्राप्त 
होना अपने वश की चात नहीं है। हॉ मनुष्य अपनी भ्रक्ृति 
का सुन्दर चना सकता है'। अपने स्वभाव को शीतल और 
अपनी क्रियाओं को शुद्ध चना सकता है।। इसलिए मनुष्य को 
उचित हू कि राग, हे प इत्यादि अवशुणो को निवारण करके 
आत्मा के मैल को दूर करे । आन्तरिक शुद्धि की प्राप्ति करे | 
फिर महाराज श्री ने कहा कि उसी ठाणाड़् सूत्र मे पुष्प को 
उपमा देकर चार अकार के मनुष्य कहे गय है। एक तो बह 
पुष्प होते ह जो देखने मे सुन्दर किन्तु सुगन्धि हीन होते हैं । 
दूसर सुगधि युक्त होते ह किन्तु सुन्दर नहीं होते । तीसरे 
सुगन्ध ओर रूप दोनो से युक्त होते ह। और चौथी प्रकार के 
फूल गन्च ओर ₹ूप दोनों से विहीन होते है । एच प्रफार एक 


ञ्ढं 
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पुरुष रूप सम्पन्न होते हैं परन्तु शींल सम्पन्न नहीं। दूसरे 
शील सम्पन्न होते ह परन्तु रूप सम्पन्न नहीं । तीसरे पुरुष रूप 
और शील दोनों से हो सम्पन्न होते है । और चौथे रूप और 
शील दोनों से रहित होते ह। 


इसकी व्याख्या करते हुए श्री ऋपषिराजजी महाराज ने कहा 
कि-शील विद्वीन पुरुष मानव कहलाने का अधिकारी ही नहीं 
होता । वह तो पशुओं से भी ह्वीन होता है। शीलयुक्त पुरुष 
ही इस लोक में सुख और आदर पाता है और परलोक मे 
कल्याण का भागो बनता है । इसलिये शील सम्पन्न होना ही 
मनुष्य का सर्वे प्रथम कतेव्य है। शीलहोन पुरुष को कोई 
सित्र नहीं चनाता और न उसका कोई विश्वास करता है। 


इसके पश्चान्‌ आप श्री जी ने उपयुक्त सूत्र भे कथित मेघ 
की उपसा देते हुए चार प्रकार के मनुष्य बताये | आपने कहा 
कि एक तो ऐसे मेघ होते हे जो गर्जते ह पर वरसते नही, 
कोई राजेते नहीं किन्तु वरसते है, कोई गजेते भी है और 
चरसते भी ह और चोयी प्रकार के ऐसे मेघ होते हैं जो न 
गजेंते है और न वरसते ह। एवं प्रकार कोई पुरुष तो दान, 
ज्ञान, व्याख्यान और अनुछान आदि की कोरी बातें करते है. 
किन्तु क्रियारूप मे कुछ नहीं करते । वे मसरज कर न वरसने 
वाले मेघ के समान होते हू) दूसरे पुरुष उक्त कार्यों के 
सम्बन्ध से अपनी चड़ाई तो कुछ नहीं करते परन्तु काये करने 
वाले होते हू अथोत्‌ गजेते नहीं वरसते है । तीसरी प्रकार के 
(पुरुष इन कार्यों के विषय में डींग भी होंकते ह और काये 
भी करते है अथोत्‌ गरजते भी है वरसते भी हेँं। चौथे पुरुष 
न ही इन कार्यों सम्बन्धी कोई अलाप करते है आर न ही कुछ 
“ कार्य करते है अथात्‌ न गरजते हे और न वससने है. । 
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इसी प्रकार ओर कई उपमाएँ देकर श्री ऋषिराज जी 
महाराज ने भेद चताण। एक शास्त्र में लिखा है कि-- 
नन्दन्ति मन्दा भ्रियमाध्य नित्यं, पर॑ विपीदन्ति विपदूम्रहीता' । 
विवेक दृष्टया चरतां नराणां श्रियो न किख्िदू विपदो न किश्वित्‌॥ 
अरथोत--मन्द बुद्धि लोग धन पाकर फूले नहीं समाते 
और दुःख में वहुत दु'खी होते है। परन्तु विवेक युक्त लोगों को 
न धन से कुछ प्रयोजन होता है, न कष्ट से । 
मनुष्य की अन्तरीय दशा उसके बोलने पर प्रकट होती है. 
“एक हिन्दी कवि कहता है -- 
एक ठौर हों सुनन खल, तजे न अपना रंग। 
मणि विप हर, विप कर सर्थ, सदा रहित इक संग ॥ 
सुजन चचन दुजेन वचन, अन्तर वहुत लखाय । 
वह सव को नीको लगे, वह काहु न सुहाय ॥ 
अर्थात “सज्जन और दुजेन एक स्थान पर रहते सुए भी अपने 
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, जैसे साप और साप की मणि 
सदव एकत्रित रहते है किन्तु सपे तो बिप को उत्पन्न करता है 
आर मणि विप का हरण करती है। भले पुरुषों और दुष्टों 
की वाणी से बड़ा अन्तर होता है। भलों का बोलना सब 
को सुखद होता है ओर बुरों का घुरा लगता है 
. इस प्रकार सहुष्यो मे और भेद वतलाते हुए मदह्ाराज 
श्री ने मुन्दर कबि का कथन चतायाओर कहा कि-- 
हस रवेत बक श्वेत, देखिए समान दोऊ, 
हस मोती चुगे चक्र मछली को खात है। 
पिक और काक दोऊ, कैसे करि जाने जाएँ, . ' 
पिक अम्ब डार, काक मल ओर जात है। 
,, .अथोत-राज हंस ओर वशुला दोनो ही श्वेत वर्ण के होते 
हैँ किन्तु हंस तो मोती चुगता ह और चगुला गन्दी मछली 
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खांता है । कोचल और कोआ दोनों काल रंस ऊे होते हे किन्तु 
कोयल तो आम की डाली पर चैठती है ओर कोौंआ मेल की 
तरफ भागता है । 

अन्त में महाराज श्री ने फूल ओर कांटे की तुलना करते 
हुए कहा कि-- 
हूं ऊनम लेते जगह में एक ही; 

हू पातता | 

रात में उन पर चमकता चन्द्र भी, 
एक सी दही चान्दनी है डालता । 
भेघ उन पर हैं वरसता एक सा, 
एक सी उस पर हचाएँ भी वही। 
पर सदा ही हू दिखाता यह हमे, 
ढंग उत्त के एक से होते नहीं। 
एक का दर्जा कहीं हू दूसरे का द्वै कहीं, 
छेद कर कांठा किसी की उंगलियॉँ, 
फाड देता है किसी का वर वसन। 
प्यार डबी त्तितलियों के पर छुतर, 
भौर का दे बींध देता श्याम तन। 
फूल लेकर नितलियों को गोद मे, 
भोर को अपना अनूठा रस पिला। 
निज सुगन्धों ओर निराले रंग से, 
है सदा देता कली का जी खिला । 
है खटकता एक सब की आंख में, 
दूसरा दे सोहता सिर सीस पर। 
किस तरह से उसको थो पे ल्ञाभ हो. 
,. जो किसी में हो जनम से ही कसर। 
आपना साथण समाप्त करते हुए महाराज श्री ने कहा कि 
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ऐ संसारी मनुष्यों ! तुम फूल जैसे वनो ओर शुद्धाचार की 
सुगन्ध से दूसरों के हृदयों को सुख दो | कॉटे के तुल्य चनकर 
ओरों को कष्ट और छु ख देने वाले न वनों। फूल की ओर 
लोग रुचि पूवेक जाते है और कॉटे से दूर भागते ह। एवं 
प्रकार ऋर प्रकृति वाले मनुष्य के समीप जाने से लोगे संकोच 
करते है और पुष्पवत्‌ मधुर और सौम्य प्रकृति वाले मनुष्य की 
सुसंगत के अभिलापी होते है अत' तुम फूल बनो कॉटा नहीं । 

उन लोगों की जीवनियों पर ध्यान करों जो संसार मे 
कॉटा बन कर रहे है या जो फूल वन कर रहे हे और फिर 
उनकी तुलना करके देखो कि किन्होंने रवयं सुख पाया हे 
ओर दूसरों को सुख दिया हे । विचार पूर्वफ देखने से ही 
विद्ति होगा कि पुष्पवत्‌ जीवन वाले ही यहाँ पर सुखी रहे. 
ह और दूसरों को भी सुख पहुँचाया हैं इसलिये हमे भी 
अपना जीवन पुष्प के समान सुन्दर; सौरभ जुक्त और सुखद 
चनाना चाहिये । 


आधुनिक नारी 


एक दिन श्री ऋषिराज जी महाराज ने स्त्री जाति के 
सम्बन्ध मे भाषण देते हुए कहा कि आय कहा जाता है कि 
जैन धम स्त्री जाति की अवहेलना करता है । इसमें कुछ तथ्य 
नहीं है। यह ठीक है कि साधु संघ के लिये शास्त्र की आज्ञा 
यही है. कि वह अपने संयम ब्त को पूर्शरूपेण पालन करने के 
लिये स्त्रियों से दूर रहें, उनका स्पशे न करे। अन्यथा ग्ृहस्थ 
में नारी को उतना ही उच्च स्थान जेन धर्म देता है जितना कि 
कोई और अन्य संस्कृति दे सकती है। हॉ, जेन धर्म यह 
अवश्य कहता है. कि स्त्री को विल्लास की सामश्री नहीं सम- 
भझना चाहिए। माता रूप से नारी करुणा की मूर्ति है। दया, 
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हसा, त्यांग, तितिक्षा एवं सेवा भावना की वह साज्ञात्‌ प्रतिमा 
है। वह अपने छसाधारण गुणों एवं दिव्य कर्मा के द्वारा 
अपनी सन्ताभ का उद्धार करती है ओर अपनी दया भावना 
से अधमता को उत्तमता में, राक्षसत्व को देवत्व से, बबरता 
की सभ्यता में एवं पाप को पुण्य सें परिवर्तित करने का भार 
उसी पर है। जैसे सूर्य का पूरक चन्द्र हैं. इसी प्रकार गृहस्थ 
में पुरुष की पूरक स्त्री है । ग्रहस्थ मे यह एक दूसरे की कमी 
को पूरा करने वाले है, परस्पर सहायक हैं। एक गृहस्थ पुरुष 
श्रान्त क्वान्‍्त होकर नारी के माह अंचल की सुखमय छाया में 
ही शान्ति एवं विश्राम उपलब्ध करता है। माठ्शक्ति अथीतू- 
नारीतत्त्व स्वभाव से ही भ्रेम रूप है! उसमे अचल विश्वास एवं 
अडिग श्रद्धा ओत प्रोत हैै। उसमें उच्चतम कोटि के समपेख 
का भाव विद्यमान होता है। माठ्शाक्ति के मगलमय तथा स्नेह- 
मय क्रोड़ मे ही अवतारों तथा तीथेक्र भगवातों ने जन्म 
लिया है, इसलिये वह सब की आदर की पात्र हैं। इसी 
घिचार से कबीर जी ने कहा है-- 
नारी निन्‍दा मत करो नारी नर की खान, 
नारी ही ते ऊपजे ध्रुव अह्ाद समान। 
हमारी सभ्यता की महानता दो बातो से है अथौत्तू-त्याग 
ओर तपस्या | स्त्री इन दोनों गुणों की मूर्ति हे । चाल्यकाल मे 
उसका जीवन चहन और बेदी के रूप मे तपोमय होता हैं और 
विवाह के पश्चात्‌ पत्नी और साता के रूप भे उसका जीवन 
त्यागमय होंता है । इसोलिये एक कवि ने लिखा है-- 
. _नीरसता भें सदा सरसता जो सरसाबे, 

श्रेम सहित पय प्याय प्यार करि जो हमे बढ़ाने । 

सेवा प्यार ठुल्लार दया की जो है मूर्ति 

पालन; पोषण, सजन करत होने हर्षित अति। 
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जननी, भगिनी, फामिनी, बढ़ रूपिनी मे दे5 सुख, 
ग्स नारी निन्‍्ठा फरे. ते रा पार्ष नग्क दस | 

उसलिये यद्द एक भ्रम है कि जैन धर्म नारी जाति की 
निन्‍दा करता है। हाँ, जैसे कि पूर्व कहा गया है, साधु संघ 
को नारी सग के दोप जनलाते हुए नारी स्वभाव की चचलता 
उत्पादि का वर्णत किया गया दे । यदि जन धर्म ली जाति को 
आदूर देने का विरोवी होता, तो बट बद कभी न फट्ठता कि 
श्वियों भी सिद्दानस्था रो प्राप्त ऋर सकती है। किसी ओर 
धर्म मे खी रूप भें 3श्वर अवतार नदी भाना गया किन्तु जन 
धर्म का यह मन्तत्य है. कि लिया भी आमसय धर्म का पालन 
करने से आत्मा से परमात्मा बन सकती हैं। जैन धर्म के 
उन्नीसचे तीय/रर भगयान मजिनाथ जी तो ली रूप मे द्री थे | 
ओर जेन वमे से सोलह सतियोँ मानी गई हैँ जिनको नित्य 
प्राथना में वन्‍्दना की जाती है। जैन धममे के चनुर्तिध संघर्म 
साथ्वियो को वही सम्मान दिया जाता है जो जन साघुझों 
को दिया जाता है.। इससे यह आजल्ेप निरथशेक ठटग्ता है 
कि जन वर्म नारियों को निन्दित जीव समझता ड | 

इतना कह फर आप श्री जी ने कहा कि यह चताना 
आवश्यक है कि आधुनिक नारी ठीक मागग पर नहीं चल रही 
है। जिस ओर देखो उस ओर आज नारी स्वावीनता, नारी 
स्ातन्त्रय, नारी अधिकार तथा नारी म्विति का भगठा हे । 
शिक्षित देवियाँ आय. यही कहती है कि शततारहिदियों से पुरुष 
ने ख्री जाति को अपने परों तले कुचला है. उन पर मन माने 
अत्याचार किये हैँ ओर उन्हें अपने मनोरंजन की सामग्री 
वनाये रखा है । श्लियाँ कहती है कि यह सब कुछ वे चुपचाप 
सहती रहीं क्योंकि वे मूखो तथा अशिक्षिता थीं। परन्तु 
आज जब कि वे शिक्षित हो गई है तच क्यों पुरुष की दासता 
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स्वीकार करे ? इन्ही विचारों के कारण ल्ली गृह की चार 
दीवारी के वातावरण के बाहर निकल कर स्वतन्त्रता के वायु 
मंडल में पहुँचने की चेष्टा करने लगी हैं. तो उसका परिणाम 
यह हुआ कि वह स्त्री धर्म की सीमा को पार कर गई अथाोत्‌-बह 
अपने समम्त सदगुण अथीत्‌-मदुता, प्यार, सेवा और सहानु- 
भूति जैसे अमूल्य गुण नष्ट कर बेठी। जिन गुणों के कारण 
वह मानव जाति का संस्कार करती थी, सनन्‍्तान को उत्तम 
शिक्षा देती थी और पति को सन्‍्मार्ग पर चलाती थी, उन्हीं 
के अभाव में आज वह अपने विचारों की दृढ़ता और निर्माण 
शक्ति खो वेठी है। वह अपना माता का पूज्य स्थान नष्ट कर 
बैठी है। उसके भाव चदल गये है। नारी ने आज' यह हृढ़ 
निश्चय कर लिया अतीत होता है कि वह रतन्त्र होकर 
रहेगी। परन्तु उसे यह ज्ञान नहीं कि उसकी स्वतत्रन्ता का 
रूप क्‍या हो और उसकी प्राप्ति के लिये किस पथ का अलु- 
सरण करे ? इन प्रश्नो सें वह उत्तक गई और प्रयत्न करने 

पर भी उनको सुलका नहीं सकी है। अपने आपको इतिहास 
की खट्ललाओं से पृथक कर उसने अपने मन में अहंकार और 

अभिमान भर लिया है। वह श्राचीनता के नाम से घृणा 

करती हुई नूतनता की ओर पग बढ़ाने लगी है। भारतीय 

संस्क्रति को उज्ज्वल करने वाली और उसका गौरव चढ़ाने वाली 

त्राह्मी-सुन्दरी-राजमति मद्दाराणी सीता, विदुुपी अजुसूया, मैत्रीय, 

गार्गीय, महासती चन्दनवाला तथा अन्य सतियों की ओर से 

उसने आँखे मूँद ली हैं। श्राचीन नारी की अपेक्षा अपने 

आपको अधिक विकसित एवं उन्नत करने की उसकी अभिल्ापा 

हुई है । किन्तु क्या वह इसमे सफल हो सकी है ? कदापि' 

नहीं । उसने अकृति के साधारण नियर्मों का उल्लंघन तक 

किया है किन्तु सब व्यर्थ । प्रत्येक वस्तु का निमोण करने के 
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लिय आवागर एनत्र सहद साोब का सावश्यकलाीं पा अवार 
पर्चजा से ही प्राप दोना है। जिस अकॉर एक लग अपने 
पर्च लयफो की रचनाओं का अन्यव]स किये बिनी नवीन 
उ्चना करने से श्रसम रीता 5। टीयाः उसी प्रकार प्रतिशा 
पुर्ण आवुनिफ नारी प्राचीन 'प्राउ्श नाहियो के अर ग्रवन झिये 
बिना अपला पथ प्रशसल नहीं थर सफती। प्रत्चौनता की 
अवशेलना फरके उसने जो कूए पाया है व स्यष्र दै। बह 
चल्नी थी म्वतस्त्र टोने छिलु स्पतस्तता था भिपभ्राव हो ने 
समभ पाई, बह झपतन्ती बिचार शक्ति सोकर प्रत्येक बयान में 
पुष का अनुफरण फरने क्रामी प्रोर उसने शिक्षा, सिनेमा, 
ऊाब, भले, रगमच- ब्यारबान मस प्रमाण । 

उससे प्रत्यत रूप से तो थक मिश्वय पर लिया कि छत पुस्षों 
के मनोरजत की साम्री नदी बनेगी उसे उसका शिक्षा, 
वानचीत, काये कला, बेशभपषा ख्ादि तो उसकी दस फल्पनसा 
स सत्रथा विपरीत क्या उसके हाथ भाव तथा बनात 
शक्ञार और प्रत्यफ़ फान किया कपल पुरुषों यो प्राऊुछ करने 
के लिये नहीं है ? उनसे नारी फा फीन सा उच्च छादर्श प्रकट 
होता दे । क्या इसी का नाम है स्वानन्त्य ) युगो से नारी 
शील ओर सदाचार की प्रतिष्ठा करती आठ है। इतिहास के 
एफ-एक पन्ने से पता चलता है कि हमारी फऋादर्श नारियाँ 
कभी पुरुष रे मनोरजन की सामग्री तथा उसके हाथ का 
खिलाना नहीं वनी थी। अपने शुद्राचार के तेज से उन्होंने 
कामी, विल्लासो पुरुषों को सन्‍्मार्ग छर ले जाकर चलन भअ्रदान 
किया या। क्या महाभारत को विजय का भ्ेच मदारानों 
कुन्ती को नहीं हू ? क्या मृखे कालिदास को जगत्‌ प्रसिद्ध 
कवि कालिदास बनाने कल्नी विद्योत्तमा और लोक प्रिय अन्य 
रामचरित मानस की रचना फराने वाली गोस्वामी तुलसी- 
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दास की धर्मपत्नी रत्नावल्ली भूलने योग्य है ? किन्तु आज उलटी 
गंगा चहने लगी हू । पुरुष को विज्ञासता को राऊने वाली 
नारी फेशनयुक्त रमणी वन कर कृत्रिम रूप चना कर स्वयं 
बविलासिनी हाती जाती है और उसे स्वतन्त्रता का नाम देती 
8 । प्राचीन काल में पुरुष नारी की अपनी वीरता के वल पर 
आऊकृष्ट करता था, किन्तु इसके विपरोत आज नारी पुरुष को 
अपने सौन्दर्य के वल पर अपनी ओर आहृष कर रही है । और 
इस प्रकार पुरुष की काम वासना में अपने जीवन की आहुती 
डाल रही है । इसलिये वह स्वय ही पुरुष के मनोरंजन का 
साथन वन रही है। 
यदि हम थोंडी गहराई मे उत्तर कर विचार करे तो हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगे फि आधुनिक नारी अपने आप को 
सममभने मे असमथे है। अपने स्वाभाविक गुणों एवं मत की 
सदूबृत्तियों को भूल कर वह अपना वास्तविक रूप ही खो 
चैंटी है। आधुनिकनारी कृत्रिम रूप धारण करके एक ओर 
अपना आदश खो बेठी और दूसरी ओर वह पुरुष से भी 
सनन्‍्मान न पा सकी। वहीं वात हुई आकाश से गिरे और 
खजूर में अटके | 
मानवता का आवार स्तम्भ नारी जब ;तक पतन की ओर 
पग बढ़ा रही है. तव तक मानवत्ता का निर्मोणु होना न केचल 
कठिन अपितु असम्भव है । ५ 5 
स््रियों की इस प्रकार की परिम्थिति चशन करत हुए 
महाराज श्री में पुरप समाज को भी चेतावनो दी ऑर 
कहा-कि यदि पुरुष चाहता दे कि नारियाँ सीता ओर 
साचित्री बने तो उसे से प्रथम श्रीरासचन्द्र तथा सत्यवान के 
आदर्श पर चलना होगा। एक पत्नी पति को अपना पूज्य देव 
तभी समर सकती है जब उसमे देवी गुण विद्यमान ही । जो 
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पति अपने को देवता मान कर स्वयं मनमानी क्रियाएं करता 
ध् [0] के [५ ०० 
है वह देवता नहीं कहा जा सकता और न अपनी पत्नी के 
पूज्य चनने का अधिकारी वन सकता है । 


“पातू पित भक्ति” 


एक दिन महाराज श्री ने माठ पिठ भक्ति पर भाषण करते 
हुए फरमाया कि जिन लोगों ने जैन शाझ्घों का और जैन 
साहित्य का स्वाध्यांय नहीं किया वे एक भ्रममूलक आक्षेप' 
करने का साहस करते हुए कहते है. कि जैन शास्रों में साधुओं 
की जीवन वृत्ति की शिक्षाओं के बिना और कुछ भी नहीं 
लिखा है, ऐसा कहने वाले लोग या तो वे व्यक्ति है जिन्होंने जैन 
प्रन्‍्थों का अवलोकन ही नहीं किया। या वे जो अपनी छुद्र 
भावनाओं के वशीभूत होकर जैन धर्म की निन्‍द्रा करना 
चाहते है । 

इतना कह कर महाराज श्री ने जैन धर्म में जो कुछ माद् 
पिछू सेवा तथा भक्ति के विषय में लिखा है. उस पर एक 
सुन्दर व्यास्यान दिया । आपने कहा कि मानव जीवन में, 
महुष्य के लिये माता-पिता का स्थान अत्यन्त उत्कृष्ट है। 
मनुष्य ससार के सारे ऋणों से मुक्त हो सकता है किन्तु माता 
पिता द्वारा किये गये अत्यन्त उच्चकोटि के उपकारों से वह, 
सहसा मुक्त नहीं हो सकता । जो मनुष्य अपने हृदय को 
इतना कुटिल और अवम वना लेता है कि वह मनुष्य अपने 
माता-पिता के उपकारों को भूल जाता है. वह मानों अपने 
सिर पर इस ऋण का वोका लाढ़े रहता है और उसे कम 
करने का अयकब नहीं करता। माता-पिता अपने बालक के 
जन्म काल से लेकर सुध सेंभालने तक जो जो कष्ट सहन 
करते है उनका वदला न चुकाना अथौत्‌-उनकी सेवा भक्ति न 
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करना घोर कृतन्नता है । आपने फिर कहा कि-पशुओं में कुत्ता 
निकृट्ट गिना जाता है किन्तु बह भी अपने भोजन देने चाले 
का उपकार मानता है ओर अपने स्वामी के द्वार पर बैठ कर 
उसके गृह की रक्षा करता है ओर इस तरह से अपने ऋण 
को उतारता है । फिर जो मनुष्य इस सुन्दर मानव जीवन के 
प्रवरत्तेक माता-पिता का उपकार नहीं मानता, उनके द्वारा की 
गई वाल्यकाल कीसेवाओं का अपने को ऋणी नहीं समभझता 
तो बह वस्तुत: उस कुत्ते से भी अधिक पतित है। इसीलिये ऐक 
कवि ने कहा हे कि-- 
शोक सा कुरु छुक्कुरु सत्त्वेप्वहमधम इति भुधा साथो | 
कृष्रादपि कष्ठतरहृष्टा, खान ऋृतघ्न नामानम्‌ ॥ 
अथ्थीत्त-हे कुत्ते! यह सोच कर कि “मैं सव आ्राणियों से 
नीच हूँ? तू शोक मत कर, क्योंकि तुझसे भी अविक नीच 
कृतध्न लोग हँ-तू उनकी ओर देख | 
स्रारांश यह्‌ हे कि जो मनुष्य किए गुए उपकार झ स्दी। 

मानता वह क्ृतध्न होने के कारण कुत्ते से भी अधिक नीच है 
अधिकांश पाश्वात्य शिक्षा के विप से प्रभावित युवक तथा कुछ 
धर्म के नाम पर सबवेया अधर्म का उपदेश पाण हुए मनुष्य 
माता-पिता को कुछ भी नहीं मानते। आाजकल्न के नवयुवकों 
तथा युवतियों के मस्तिष्क में माता-पिता के प्रति चंड़ी खोदी 
भावनाएं आ चुकी हैं। स्थानादु सूत्र ठा० ३ उहेश १ मे लिखा 
है कि हे आयुष्मानअ्रमणों | तीन जनों के उपकार का बदला 
चुफाना अत्यन्त कठिन है अथोत-माता-पिता, पालुन, पोषण 
कर्ता और धर्माचार्य । यदि कोई मनुष्य अपने माता-पिता को 
शतपाक, सहख्-पाक के तेल से समर्देन फरावे, सुगन्धादि 
पदार्थ म्न कर शुद्धोदक, गन्धोद़क, था उष्णोदक, ऐसे तीन 
प्रकार के जत्त से स्नान कराबे। सच उचित उचित आभूषण 


श्ध्८ दिव्य ज्योति 
पहनावे | अठारह प्रकार के शाक युक्त रुचिकर स्वादिष्ट तथा 
पौष्टिक पदार्थ खिलाये और अच्छे से अच्छे रसयुक्त भोजन 
करावे, जहॉ तक जीवित रहे, तहाँ तक अपने कन्धों पर विठा 
कर फिरता रहे तो भी जो उपकार माता-पिता ने सनन्‍्तान पर 
किए हैँ उनसे उऋण नहीं हुआ जा सकता । फिर भगवती सूत्र 
में लिखा है कि मानव शरीर में जो तीन अंग है अथीत्‌ मास, 
रुधिर और मस्तिष्क का भेजा, ये माता से श्राप्त होते हैं और 
हड्डी, मज्ना, चाल, दाढी, रोम, नख पिता से श्राप्त होते हैँ और 
फिर यह भी लिखा है कि शेष सभी अंग माता-पिता दोनों से 
चनते है। साराश यह कि पुत्र का सारा शरीर माता-पिता से 
ही मिला हुआ होता है । इसलिये वे वन्दनीय है। 
फिर महाराज श्री जी ने कहा कि जैन शास्त्र ( उवाई सूत्र ) 
का कथन है. कि माता-पिता आदि के आधीन रहने वाले 
अथौत्‌-माता-पिता की शिक्षा खब मानने वाले तथा उनको 
किसी अकार का कष्ट न पहुँचाने वाले होने से ही भद्र कहला 
सकते है। इन्हीं गुणों से उन्हें विनीत कहते हैं। इसी को स्पष्ट 
करते हुएं शाल्बकार कहते है क जो अपने माता-पिता के सेवक 
तथा आज्ञाकारी होते हू वे देव योनि में जन्म लेते हैं । 
जैन शास्त्रों के प्रमाण चतला कर आपने कहा कि जैन 
शाल्र तो ऐसी शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। तत्पतश्चात्‌ आपने 
फरमाया कि जैनेतर शाञ्रों मे भी मात पित भक्ति को बड़ी 
सहत्ता दी है। मजुस्मति से लिखा है कि-- 
य माता पितरौो सहेते क्लेशं सम्भवे नृणाम्‌ 
न तस्य निष्कृति: शक्या कतु' चर्षशतैरपि॥ 
अथोत्‌-बालकों को पालन कर चड़े करने में माता-पिता 


कष्ट सहे है, उनका प्रत्युपकार सौ चर्ष तक सेवा करने 
से भी नहीं चुकाया जा सकता | 
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इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को समावर्चान संस्कार के 
समय यह उपदिश दिया जाता है कि--- 
मात देवो भत्र, पिठू देवों, भव आचाजे देवो भव 
थात-माता, पिता तथा आचाय यह तीनों देवता के 
सद्श प्रच्य 
गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते है कि- 
सुन जननी साई सुत चड़भागी 
जो पितु मात बचन अनुरागी। 
तनय मातु पिनु तोषणी हारा, 
दुर्लभ जननी सकल ससारा । 
इस प्रकार और मतों के शास्लों मे भी माता पिता के 
उपकारों को न सुलाने, उतको सेवा शुश्रपा करने ओर सर्देव 
उनके प्रति सम्मान तथा आदर देने के निमित्त आदेश दिये 
गये हूं। हिन्दुशात् मे यह भी लिखा गया हू कि धरातल पर 
८८ तीथे हैं। उनमे हरिद्रार सर्वोत्कृष्ट कहा जाता हे 
किन्तु उससे भी ऊँचा तीर्थ माता कही गई है। कि चहुना- 
कोई भी ऐसा सभ्य पन्य न होगा जिसमें माता-पिता के उपछारों 
का महत्त्व न दक्शोया गया हो । 
इतना कह कर महाराज श्रो ने कहा कि इस सारे कथन 
का तात्ययें यह है कि हमने आज एक तो माता-पिता फी 
भक्ति का महन््च जनलाना था। जो अभागे बालक अपने 
माता-पिता के आज्ञाकारी नहीं होने ओर चविशेषतया ब्रद्धा- 
बस्था भें उनकी सेवा नहीं करते वे नि सन्देह नग्कगामी दोत 
हैं । ओर दूसरी वात बह दशानी थी कि लोगों के सन में जो 
यह अ्रम चेठा हुआ दे कि जैन भन्‍्यों में यृहस्थों के लिये 
गृहन्थ धर्म की शिक्षाएं कुछ भी नहीं हैँ उनको प्रमाण देकर 
दिखाना था कि जन शालों मे पारिवारिक जीवन के सत्यक्ष 
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पाश्वे पर बड़ी सुन्दरता तथा विस्तार से प्रकाश डाला गया | 
कठिनता यह हे कि जनेतर लोगों ने तो जन शा्त्रों को 
पढना ही कहा हैं। जब कि जेन गृहस्थ स्वयं भी उनका 
स्वाध्याय नहीं करते, आर इसीलिये यह भ्रम होता है । 


“जन धरम की उदारता 


एफ दिन भहाराज् श्री ने जैन धर्म की दारता पर एक 
परम उपयोगी आर एफ भद्दत्त्यप्र्ण भाषण दिया । आपने 
कहा कि जहाँ उदारता दे, प्रम दे, वही वर्म का निवास है। 
( धरम का दूसरा नाम 3 उद्ाग्ता है क्योरि धर्म उसे कहते हे 
जा प्राशिया का उद्वारफ ही, उसलिये बर्ग का ड्यापऊ, सार्वब्रिक 
या उदार होना आवश्यक है । जा सकुचित दृष्टि है, पत्तपात 
4, सद्ठीणता है आर शारीरिक अन्‍्छाई बुरा8 के कारण 
आन्तरिक ऊँच-तीच का भेद-भाव है बहों धर्म नहीं ह्ठो 
सकता। क्याक्ि धर्म का सम्बन्ध तो शआात्मा से है » शरीर से 
नहा । क्योंकि शरीर की दृष्टि से तो कोई भी पवित्र नहीं रू 
सभी अपबवित्र है। जिस शरीर को लोग प्राय ऊँचा समभते 
उस शरीर को धारण करने वाले जीव ऊुगति में भी गये है 
ओर जिनके शरीर नीच सममे जाते द्व वे सुगति को प्राम्र हुये 
ह&। इसलिये यह निर्चिवाद सिद्द है कि अमर चमड़े मे नहीं 
>थ यात्मा में होता है। इसीलिये जेन घर इस बात को 
स्पन्‍्टतया अतिपादित करता है कि प्रत्येक प्राणी अबनी प्रकृति 
के अनुसार उच्च पद श्राप्त कर सकता है। 
गन धर्म में स्थल-स्थल पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जिनमे 
जातिमद्‌ का निषेध किया गया है। यथा लिखा है कि-- 
चाण्डालो5पि ततोषेत पूथ्चित देवतादिभिः 
तस्मादन्यन् विग्राद्रेजोतिवर्गों विवीयते॥ 
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अथोत्‌-अतों से युक्त चण्डाल भी देवों द्वारा पूजा गया। 
इसलिये अपने आपको उच्च जाति का कहने वालों को जाति 
गये नहीं करना चाहिये | जैताचार्यों ने तो ऊँच नीच का भेद 
मिठा कर, जाति पॉति का पचड़ा तोड़ कर और वर्ण भेद को 
महत्त्व न देकर स्पष्ट रूप से गुणों को कल्याणकारी बताया 
है । अमितगति आचाये ने लिखा है कि-- 

शीलवन्तो गता स्वर्ग नीच जातिभवा अपि। 
कुल्नीना नरक प्राप्ता शील संयम नाशिन. ॥ 

अथोव-जिन्हें नीच जाति मे उत्पन्न हुआ कहा जाता है वे 
शील धर्म को धारण करके स्वर्ग गये हैं और जिनके लिये उच्च 
कुलीन होने का सद्‌ किया जाता है ऐसे दुराचारी मनुष्य 
नरक गये हैं। 

जो लोग अपनी उच्च जाति का अभिमान करते है और 
फलत. दीन, द्रिद्री और दु खियों को नित्य ठुकरा कर जाति- 
मद सें मत्त रहते है, ऐसे असिमानियों का मरतक नीचा करने 
के लिये पंचाध्यायी ने रपष्ट लिखा है कि-- 

नेतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यहं सम्पदां पदम्‌ | 
नासावस्मत्समों दीनो बराको विपदा पदम्‌॥ 

अर्थातू-मन में इस प्रकार का अज्ञान न होना चाहिए कि 
में तो श्रीमान्‌ हूँ, बड़ा हैँ, अत यह विपत्तियों का सारा दीन 
दरिद्री हमारे समान नही हो सकता-अत्युत अत्येक दीन हीन 
के प्रति समानता का व्यवहार रखना चाहिए। जो उ्यक्ति 
जाति मैद्‌ या धन मद्‌ मे उन्‍्मत्त होकर अपने को बड़ा सम- 
भता है वह मूखे है, अज्ञानी है। किन्तु जिसे प्राणी-मात्र सहश 
प्रतीत हो वहीं ज्ञानी है, वही उच्च है, वही विद्वान है; ही 
विवेकी है और वही सच पण्डित है। सच्च वात तो यह है. कि 
ऊँचों को ऊँचा नहीं चनाया जाता वह तो स्वयं डँचे हैँ ही, 
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परन्तु जो भ्रष्ट है. पदच्युत है, पतित है उन्हें जो उच्च पद पर 
स्थित कर दे वही उदात्त एवं सच्चा धर्म है। यह विशेषता इस 
पतित पावन जैन धर्म में है। जेन इतिहास वतलाता है कि जेन 
धर्म की शरण लेकर चण्डाल, वेश्याएं तथा अन्य पतित जीवों 
का भी उद्धार हो गया है । यहॉ तक कि उनमे से कई पूड्य 
महामुनि बने है । 
इस अकार के उद्ाहरणों से यह वात स्पष्ट हो जाती है 
जितनो उदारता, जितना वात्सल्य और जितना अधिकार जैन 
धर्म मे ऊँच नीच सभी मनुष्यों को दिया गया है, उससे इसकी 
उदारता निर्विबाद सिद्ध हो जाती है। जेन धर्म में ही यह 
विशेषता है कि अत्येक आणी नर से नारायण हो सकता है । 
जैन-साहित्य में कई ऐसे उदाहरण मिलते है। यथा अनद्भसेना 
नाम की वेश्या अपने वेश्या कम को छोड कर जेन दीक्षा म्हण 
करती है ओर जेन धम की आरावना करके अपना कल्याण 
करतो हू । बमपाल चण्डाल जिसका काम लोगो को फॉसी पर 
लटका कर आण नाश करना था वही अछूत कहा जाने वाला 
पापात्मा जेन धर्म के त्रत पाज्न करके पूज्य बन गया था। 
इससे प्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि जैन धर्म का 
द्वार सब के लिये खुला हे वहाँकिसो प्रकार का भेद-भाव 
नहीं रखा जाता इसलिये जो इसकी शरण लेगा वही कल्याण 
का भागी चन जायेगा । 


चोलो भगवान्‌ महावीर स्वामी की जय | ' 
चोलो उदार जैन धर्म की जय !! 
8७. ० अीकि. 
चोलों महासतियों की जय !॥ 
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“जीवित हो या सततक” 


एक समय महाराज श्री ने जीवित और मतक की 
व्याख्या करते हुए फरमाया कि-यदि हम से कोई प्रश्न 
करें कि तुम जीवत हो या मृतक, तो हमें यह भ्रश्न 
आश्चर्यजनक लगेगा। हम शायद प्रश्नकर्ता को ही बुद्धि 
विद्वीन समर्के क्योंकि कोई मरे हुओं से भला कब किसी 
प्रकार का प्रश्त कर सकता है प्रश्न तो उसी से किया 
जा सकता है जो उत्तर दे सकता हो ओर उत्तर की आशा 
जीवित व्यक्ति से ही को जा सकती है । मरा हुआ तो बोल ही 
नहीं सकता उसकी तो बाक्‌ शक्ति द्वी समाप्त हों जाती है । 
उसके तो पभाण ही नदीं होते वह उत्तर केसे दे सकता है। 
इसी लिए कहा दे कि-- 
जिन्दों से ता हम सकते हद काम सभी ले। 
मुर्दों ने भला काम कया करना दे यहाँआ॥ 
ह युक्तियोँ द्_तो सत्य किन्तु ध्यान पूर्वक विचार करने 
तथा बिवेक से काम लेने से विदित होगा कि चह प्रश्न 
अकारथ नहीं है अपितु संगत और उपयुक्त है । पहले हमने 
यह विचार करना है. कि जीवन क्या है। जीवित किसे कह 
सकते हैँ ? साधारण रूप से तो हम यही कहँगे कि जो चल 
फिर सकता है. वह जीवित है। किन्तु आधुनिक पैज्लानिक 
“ लोगों ने विज्ञान चल से ऐसा पुरुष वना लिया हैं जो द्वार पर 
खड़ा रहता है उसे कोई चाहर से आकर पत्र दे तो वह अंदर 
अपने स्वामी के पास ले जाता है उसका उत्तर लाकर चाहर 
, दे देता है । तो क्र हम उस यंत्र पुरुष को जीवित कद्दू सकते 
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हैं ? कदापि नहीं! फिर हम कह सकते हैं कि जो स्वांस 
लेता दे वह जीवित है। किन्तु सांस का आना जाना तो 
लोहार की धोंकनी से भी होता है तो क्या बह जीवित कही 
जा सकती है? नितान्त नहीं । कहा भी है कि- 

जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जानु मसान | 

जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन आन ॥ 

फिर हम कह सकते हैं कि जो बोलता है. वह जीवित 

होता है। परन्तु बोलती तो घड़ी भी है, इंजन भी बोलते है, 
ग्रामोफोन के रिकार्ड बोलते हैं, सिनेमा के चित्र चलते फिरते 
ओर बोलते भी है तो क्या हम उनको जीवित कह सकते है ? 
कभी नहीं। कोई कह सकता है कि जिसके अन्दर रक्त प्रवाह 
चलता हो, जिसके मुख पर रक्त प्रवाह के चिह्न हों, वह जीवित 
कहा जा सकता है अथोन्‌-उसके मुख का वर्ण या रन्न जीवन 
सत्ता का परिचय दे सकता है। यह लक्षण भी पूरा नहीं 
उतरता। केवल एक विशेष रद्ग का होना तत्त्व का सूचक 
नहीं हो सकता। एक ही रख होने पर प्रकृति में पूवे पश्चिम 
का अन्तर हो सकता है। जैसे कि कहां है-- 

हँसा वगुला एक रघ्नः मान सरोवर मांहिं। 

वगुला ढूंढे मांछुरी हंसा मोती खांहिं ॥ 

फिर कह सकते है कि जो खाता पीता है, मल मूत्र का 

त्याग करता है वह जीवित कहा जा सकता है। फिन्तु जीवित 
की यह परिभाषा भी ठीक नहीं बैठती क्‍योंकि हम देखते हैं 
कि रेल का इंजन भी कोयला खाता है. पानी पीता है. और 
जले हुए कोयले तथा भाष के रूप मे मल मूत्र का त्याग करता 
ह्ढे मे हम इंजन की गणना जीवितों की श्रेणी मे नहीं 
करते | 


जींवित हो या मृतक २०४ 


, इसी प्रकार और कई उपमा दी जा सकती हैं, किन्तु इन 
साधारण चिन्हों से जीवित तथा स्तक का यथाय भेद नहीं 
जाना जा सकता। तब अश्न होता हे कि यदि उपरोक्त समस्त 
लक्षण जीवन का प्रमाण नहीं हैं तो फिर और क्या हैं १ 

इस प्रश्त का उत्तर देने के लिए हमारी बुद्धि सीमित है. । 
हमारा ज्ञान अल्प है। आओ हम सदशा्त्रों तथा पूर्णज्ञानी 
पुरुषों के कथनों का निरीक्षण करें जिससे हमे जीवित 
व्यक्तियों के बास्तविक गुणों का भान हो सके | शाख्लों तथा 
आप्न पुरुषों ने जीवित प्राशियो की कई कसौटियाँ लिखी हैं । 
जिस मनुष्य को जानना हो कि वह जीवित है. या मृतक, वह 
इस कसोटियों द्वारा जॉच कर सकता है.। यदि वह इन 
कसौटियों पर पूरा उतरता है. तब तो उसे समभना चाहिए 
'कि वह जीता है अन्यथा वह सांस लेता हुआ और चलता 
फिरता हुआ भी मतक ही दे । 
..  संदुधरन्थों और महापुरुषों के कथनो में जो जीवन लक्षण 
लिखे है. अब बह सुनिये । 
एक उ्द' कवि कहता हे-- 

जिभ्दगी ज़िन्दा दिली का नास है | 
ट मुदो दिल खाक जिया करते ह.॥ 

|. चंस जीवित का एक लक्षण यह: हैं. कि वह सदा असूद्र " 
चित्त तथा प्रसन्न बदन रद्दे। जिसका मन खेद थुक्त ओर , 
चिन्तातुर रहता ,हं ओर जिसके मुख पर निराशा .त्तथा 
अप्रसन्नता की कालिमा रहती है. वह मनुष्य जीवित ,प्राशियों 
की पंक्ति से लही आ सकता । भगवान्‌ कृष्ण ने भी श्रीमद्सरा- 
चत्‌ गीता के अन्दर कहा है. कि वही मनुष्य ठुःखों से मुक्त 
हो सकता है और उसी की बुद्धि ठीक काम दे सकती है जो 
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प्रसन्न रहता है। लिखा हे. कि-+ 
प्रसादे सर्वदु,.खाना हानिश्स्योपजायते | 
प्रसन्न चेतसों छ्याशु बुद्धि प्रवितिप्ठते ॥ 
अथोम-प्रसन्नता से समस्त ढुःखों का विनाश हो जाता 
है। चित्त की असन्नता से ही बुद्धि स्थिर होती है । 
वास्तव मे चित्त को दुखी रखना आत्म हनन के तुल्य 
पाप है। विश्व के बड़े-वडे मनोविज्ञानियों कामत है कि 
निरन्तर ठःख से खिन्न चित्त रहने पर मनुष्य एक दिन 
राक्षसी वृत्ति वाला वन जाता है अथोत्‌ चित्त की खिन्नता के 
घरावर दूसरा कोई पाप नहीं। वह मनुष्य जो खिन्न चित्त 
रहता है, वह अपना तो श॒त्र होता ही है किन्तु समाज की 
भी वह भारी क्षति करता हे ओर भगवान का भी वह प्रिय 
नही रहता । इसलिए हमे उचित है कि सदा असन्न चित्त 
| रहें । प्रसन्न चित्त रहने वाले पुरुष के मुख को देख कर 
मिलने वालों की प्रसन्नता की मात्रा भी बढ़ेगी। 
सुखी में तो सव ही प्रस॑न्॒ रहते हैं किन्ते दुख में प्रसन्न 
घदन रहना एक बड़े महत्व की वात है । यदि हम दुखों में 
प्रसन्न रहना सीख लेंगे तो दुःख हमको दुखित करना 
भूल जायेंगे। 
&?” क्‍या यह ससार एक क्रीड्रास्थल नहीं है। आज हम एक 
पुरुष के सिर पर सेहरा वेंधा हुआ देखते हैँ तो दूसरे द्नि 
डाक्टर की पट्टी । आज हंम जय की ध्वनि सुनते है और कल 
कोई खेद॑ युक्त समाचार। यदि अपनी जय मे हम हेंसते है 
तो दुखम्रद स्थिति में क्‍यों नहीं हँसते। जो लोग ढु खों का 
हँसते हँसते आवाहन करते है वे मनुष्यों से तो क्‍या अृत्यु 
से भी भयभीत नहीं होते और दुख सुख में असन्त रहने 
घाला मल॒ष्य ही जीवित कहा जा सकता है । 


जीबत हा था सतके ४३७ 


 बैथी की चिन्ता, सविष्य का सच सथा अपनी मे गद़स्त' 
अन्य कल्पनाएँ बित्त को व्यंग्र किया करती हैँ । बहुत से ऐसे 
विंचार होते है जिनको सोचते की कोई आवश्यकता भ॑ होते 
हुये भी केवल अपने मन की असंन्नता का नाश करने तंथा 
अशान्ति मोल लेने का स्वभाव पड़ जाता है और इुछ न हो' 
३ [३] घालते ध्थ क्र 
तो उनको ही घोलते बैठना अच्छा लगता है। पुरानी घट- 
नाओं को यांद करके क्रोवविश भें आ जाना, चिंड्चिढ़ां 
शवर्भाव चनाकर घर में कर्केश घने रहना, अपने आपकी और 
पड़ोसियों को कोसना, मानों स्वयं ही आपत्ति मोल लेना 
” होता है । ऐसे दूपित संस्कार जो चित्र को अशान्त बनते है. 
भनुष्य के घोर शत्रु होते &। मनुष्य बहुधां जितना दुखी 
किसी दुर्घटना के कारण होता हे उससे अधिक ढु'खी अपनी 
घूखेता से तथा उसकी स्मृति से होता रहता है । इसलिए ऐसे 
” वैथा के विचारों से बचने के लिये और चित्त को सदा प्रसन्न 
रखने के लिंये अभ्यांस करना चाहिये | भूंतकाल की घटनाओं 
की स्मृति करके दुखी होना तो महामूर्खता ह। उसका तो 
विचार ही नहीं करना चाहिये और भविष्य का भार होनहार' 
के ऊपर डालकर शान्ति से समय विताना चांहिये और सुख 
फी निद्रा सोना चाहिये। चित्त को किसी उत्साहवब्बक सत्कारय 
में ज्ञगाता चाहिये और ऐसे संसर्गो से बचते रहना चाहिये 
जे। पनकी याद दिलाने में सहायक होते हो । 
मनोविज्ञाम के विद्वानों का कहना हैं कि मनुष्य की 
स्वृति परिमित होती है. । वह अनन्त वाते याद नहीं रख 
सकती | यंदि' कुछ नवीन चार्ते याद होती हैँ: तो कुछ पुरानी 
बाते भूज्त भी जाती दूं। इस नियम के अनुसार चित्त को 
रोचक लगने वाली अथौत-उसमे आनन्द, प्रेम, उत्साह आदि 
- की सात्विक भावनाओं को जागृत करने वाली महईन्‍नई वालों 
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को जानने तथा मनन करने से पुराने दूषित विचारों से पीछा 
छुड़ाया जा सकता है। सत्संग, श्रभु कीतेच. तथा पवित्र स्त- 
शास्त्रों के स्वाध्याय में मन को लगाना, उसे खोटे विचारों से 
सुरक्षित रखता है | यदि अभ्यास से मन को संकल्प, विकल्प 
रहित रख कर एकाग्र भाव से आत्म चिन्तन मे लग जायें 
तब तो खेद, दुःख अथवा शोक तथा चिन्ता इत्यादि अवगुण 
मन को स्पशे भी नहीं कर सकते क्‍योंकि मन उस अवस्था में 
आत्मानन्द मे ऐसा विज्ञीन होता हे कि वह किसी भी वाहरी 
तरंग से प्रभावित नहीं होता । 

ऐसी अवस्था बताने के लिये हमे परिश्रम करना होगा। हमे 
अपने जीवन को संयममय बनाना होगा | त्याग ओर तपस्या 
फा सहारा लेना होगा । चरित्र को ऊँचा करना होगा। जो 
मनुष्य सयम विहीन ओर चरित्र विहीन हू उनके मन की कलिका 
कभी विकसित नहीं हो सकती । इसलिए (चित्त की प्रसन्नता 
ओर चित्त की शान्ति की उपलब्धि के लिये चित्त को खिन्न 
करने वाली भोग वासनाओं को दूर भगाना होगा) सासारिक 
पदार्थों मे सुख की खोज करने के स्थान मे आत्मानन्द में 
सज्जन करना होगा। जो लोग विपय भोग के द्वारा असन्नता 
लेना चाहते हैं वे मानो गन्दी नाली में से दूध प्राप्त करने का 
निरथेक प्रयास करते है । 

आधुनिक काल में पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर 

भारतीय लोग भी अपने पूर्वजों के पद-चिह्ठो को .छोड़कर 
भोग विलास की ओर दौड़ रहे हे। यही बात इस अभागे 
देश के पतन का कारण हे। हमारी तो जार सदाचार 
की नींव पर नि्मोण की गई है। हमारे शास्त्र विषयों को। 
विपवत्‌ बताते हैं और वास्तव मे वे विघ से भी अधिक 
हानिकारक है । 


जीवित हो या मतक २०६ 

वियय त्यागी मनुष्य ही वस्तुत बड़भागी: सनृप्य हो वस्तुत चड़भागी है। विपव-सबन 
में लगे हुए लोग तो अभागे है, उनके तो मानों भाग्य फूट 
हुए हैं। विपयासक्त पुरुष का करोड़ जन्मों में भी भगवत्माप्ति 
- का मार्ग नहीं सम सकता | अत: महादेव जी ने भी एफ जगद 

कहा है कि-- 
| सुनहैँ उसा ते परम अभागी। 
3४ | हरि तज होहि बिपय अनुरागी॥ 
विषय निम्नत्त जीवन ही. सख तथा शान्ति के साथ बीत 

सकता है । विपयासक्त पुरुष तो अनन्त मंभटा, द्‌ रो और 
विषय सेवन से होने चाल पापों तथा परिणाम स्वरूप प्रांत 
होने वाले महान संकटों मे फँसा रहता है । 
४४ हमें पवित्र जीवन के गौरव का ज्ञान होना चाहिये। हसे 
यह हृदयज्भम कर लेना चाहिए कि विषयासक्त जीवन घूशित 
ओर दुःखमय है। भोग जीवन की समाप्ति के साथ हो 
अत्यधिक सुख ओर परमानन्द्‌ की प्राप्ति कराने वाल आप्या- 
त्मिक जीवन का आरम्भ होता है । वियय सेवन से विययों से, 
आसक्ति कामनादि बढ़ते हैं । विपय त्यागी मनुष्य पुण्यशाज्ी 
आर भाग्यवान हाते विपयविरासी, त्यागी संन्‍्धासा।, 
सबके पूज्य, आदरणीय और श्रद्धाप्पद होते है। संसारी के | 
ल्षिए कामिनी काम़न, विषय भोगादि सुखरप है। वही सलों- 
भावना वदल जाने से एक विरक्त के लिए दु.खरूप हाजाते है । 
जो भनुष्य वस्तुतः सुख के अभिलापी हूँ उन्हें विल्ास त्रिया का 
सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए तथा अपने जीवन को 
सीधा सादा संयस पूर्ण तपोमय बनाने की चेट्ा करनी चादिए । 

बविलास प्रियता संसार में जितनी द्वानि वरती £ ध्तनी 
बड़े से बढ़ा-शत्रु भी नहीं कर सकता। विज्ञासभिय 


ै 


राजाओं ने अपने राज खोये । विज्ञासप्रिय ब्चक्िों ने 
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अपना सर्व नाश किया। इसलिए भोग विलास से दूर रहने 
में ही भत्नाई हे। यह वह आग ह, जो निश्चय-रूप से सब | 
भरमीभूत कर डालती हू । 

आत्म-जाग्रृति 


यदि हम दीघे दृष्टि से देखे तो हम जीवित उसी को 
कहते है कि जिसके शरीर के श्रन्तेगत अत्मा भी विद्यमान 
हो। अत्मा के चल्ल जाने के पश्चान्‌ शरीर के रहते हुए भी 
भहुष्य मृतक कहा जाता है ॥तो उस प्रकार शरीर और 
श्रत्मा का सयोग ही जीवन का चिद्द है । किन्तु जब मनुष्य 
सोया हुआ हो तो उस समय भी म्रतक की सी अवस्था होती 
है। इस लिये यदि दमारी अत्मा जागरण अ्रवस्था मे हो # 
तभी हम जीवत कहे जा सकते ह । यदि हमारी श्रात्मा 
सुप्त हो, अचेत हो, असावधान हो तथा कत्त व्यभ्रष्ट हो तब 
शरीर और आत्मा का संयोग रहते हुये भी हम जीवित नहीं 
कहे जा सकते। अत” आवश्यक हैं कि हम अपनी आत्मा 
को सचेत ओर सतक रक्‍खे | 

अश्न हो सकता है कि शअत्मा को सतकी फिस प्रकार से 
रखा जा सकता दे ? अत्मा वही सतर्क कह्दी जा सकती है. 
जो पापों की मेल से लिप्त नहीं होती । कुकर्मो में प्रवृत्त नहीं 
होतो | जिसके अंतरंग शत्रु काम, ऋरोब, लोभ, मोह तथा, 
अहंकार, राग, हं प इत्यादि जब उस पर आक्रमण करते है. 
उस समय उससे भयभीत हो कर छिप नहीं जाती | अपितु, 
व्यैरता से उनका सामता करके उत सब को परास्‍्त करती 
है ओर फिर प्रत्येक को यत्न शील रह कर चाहर निकाल 
फेकती है। ये शत्रु पुन' पुन आक्रमण करते है परन्तु चीर 
आत्मा: हर सभय उनको पछाड़ देती है और किसी अवसर: 


ञ्क 


#% एक 
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पर भी उतका सन्द प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती। 
बीर अत्मा को इस वातका ज्ञान होता है कि मेरा चल 
अनन्त है, मेरी शक्ति अपार है, मेरी क्षमता अथाह हैं, हमें 
यह वात न भुलानी चाहिए कि संसार की समस्त शक्तियाँ 
आत्म-शक्ति के सम्मुख तुच्छ ओर क्ुद्र होती हैं। अंतरंग 
शत्रु भले ही कितने प्रवल हों तथापि वे अजेय नहीं हैं. । आत्म 
शक्ति अवश्य उन पर विजय प्राप्त करती है। आत्मा की हृढ़ता 
आर उसका प्रवल्त संकल्प इन शत्रुओं को खंड खंड कर देता 
है। इसलिये यदि हमारी यह भावना हे कि हम संसार में 
जीवित कहे जायें तो हमे अपनी आत्मा को सतक और 
सावधान रखना होगा । इसमें किसी प्रकार के दोपों या 
अवशुणों को प्रवेश करने का अवसर नही देना होग | 
आत्मा में परमात्मा का वल्ञ आ जाने पर उसकी सारी 
च्रुटियों दूर हो जाती हैँ । उसकी सारी असफलताये मिट 
जाती है । उस समय ईश्वरीय शक्ति मनों वाज्छित काय्य 
पूरा कर देती देती है । इसी समय भक्त लोग भौतिक शक्तियों 
का विश्वास छोड़ कर आध्यात्मिक शक्तियों का आहान करते 
है। उस समय अज्ञान का आवरण दूर होते ही उन्हें जिस 
आनन्द का अनुभव हाता है और जो शक्तिग्राप्त होती है। 
तथा ज्ञान की जो ज्योति प्रकट होती हे उसके सन्मुख ससार 
की समग्र सम्पत्तियाँ तुच्छ है, नगण्य है, हीन है । इसी 
अलोीकिक आनन्द का अनुभव करने के लिये अनेक मलुष्य 
राज-वैभव को छुकरा कर अकिचनता धारण करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ उस दिविय आनन्द की अलौकिक धारा स्ोत बहने 
लगता हे । 
इस प्रकार जो आत्मा जाग्रत रह कर अपने स्वरूप को 
प्राप्त करके इस दिव्य आनंद की उपलब्धि करती है वही आत्मा 
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सफल वनती है अन्यथा जो अत्मा इस सुख से वंचित रहती है. 
ओऔर सासारिक भोग विषयों से विज्ञीन रह कर इस लोक के 
चणिक सुखो से ही सतुष्ट रहती है वह आत्मा असफल रहती 
है और ऐसीआआत्मा का स्वामी जीवित नही कहां जा सकता। 
सतके, वन्नवान और अलौकिक आनन्द युक्त आत्मा का 
अधिपति ही जीवित कहलाने का अधिकारी हो सकता 
है। अतएव हमें उचित है कि हम अपनी आत्मा की पुरानी 
जमी हुई समस्त मैल को तप, त्याग ओर भक्ति द्वारा दूर 
करें | सुकृत से अथोत्‌-शुभ कर्मो से नई सैल को जमने न दें 
और शुश्न ज्ञान के द्वारा इसे प्रकाश युक्त और उज्ज्वल वन्ना 
कर अपने इस जन्म को सफल वनाबें। इसी अकार का 
आचरण करने से हम झतकों की श्रेणी से बाहर निकल 
सकते हैं ओर तभी जीविता की पंक्ति में हमारी गणना 
| हो सकती है । 
दूपित पदार्थों का सेवन 
यह एक सर्व मान्य वात है, कि मनुष्य का आचार और 
व्यवहार उसके विचारों पर निर्भर है, क्योंकि इस विषय में 
शास््र कहता दे “अन्मनसा ध्यायति तद्बाचा बद॒ति। यद्ाचा 
बद्ति तदेव कर्म करोति” अथोत्‌-सनुष्य जिस प्रकार से अपने 
मन हारा सोचता है. तैसे ही वचन बोलता है और जैसे वचन' 
वोलता दे तैसे ही कमे करता है। इसलिए मनुष्य की जीवन' 
रसन उसके विचारों पर अवलम्बित है। विंचार मन द्वारा' 
होते है । मन आहार से बनता है क्योंकि कहा है कि-- 
जसा अन्न जल खाईए तैसा ही मन होए। 
जेसा पानी पीजिए तैसी बाणी सोए॥ 
अतएव मनुष्य के शुभ या अशुभ जीवन का संबंध उसके 
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आहार से सम्बन्धित है । और यह एक स्वतःसिद्ध तथा 
निर्विवाद विषय है कि जीवित मनुष्य वही कहा जा सकता है 
जिसका जीवन शुद्ध और पवित्र है। जिसका जीवन क्लूपित 
कलंकित तथा अशिव हे जिसकी अग्रतिषता तथा अकीर्ति संसार 
में चल रही है वह मृतक ही हे । इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य 
जीवित वही कहा जा सकता है. जिसका आहार उत्तम और 
निर्दोष हे। किन्तु जिसका आहार निकृष्ट तथा दोप युक्त है 
बह अपने मेले मन होने के कारण खोटे तिचारों का स्वामी 
बनेगा उससे उसका जीवन अशुभ तथा अमझल चन जाएगा 
जिसके फलस्वरूप उसका अपयश और अख्याति होंगी 
और परिणामत. वह चत्षता फिरता शत्र॒ बन कर रह 
जाएगा । 
अच प्रश्न हो सकता है कि अशुद्ध तथा दूपित आहार 
कीनसा होता ह। इसका उत्तर यह हे कि अशुद्ध अनिष्टकर 
एवं दूषित आहार वह होता है कि जिससे मन उत्तेजित हो। 
मन आवेश युक्त बने आर जि जिससे सलुष्य की बुद्धि पर सन्‍्द मनुष्य की वृद्धि न 
प्रभाव पड़े। ऐसे कुत्सित पदार्थों में सबवे प्रथम मादक पदाथे 
आते हूं। मादक द्रव्यों के सेवन से मनुष्य की बुद्धि दूषित हो 
जाती दे। उसे हित अहित तथा इष अनिष्ठ का भान ही नहीं 
रहता । भादक पदार्थों में मदिरा या सुरा पान सबसे निकृष्ट 
है। इसीलिये एक कवि कहता है कि-- 
शराबी गंदी नात्ियों में प्रायः | 
पड़े रहते हूँ सर को अपने धर के॥ 
कोई मुह में चाटे कोई झेह मे मृते। 
कोई कुत्ता देख उसे नजर भरके ॥ 
जीने से ऐसा दे वेहतर द्वी मरना । 
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एक और कवि कहता है. कि-- हे 
तुम जो पीते हो बादाये रंगी, ऑछुओं की शराब पीते हो। 
जिन्दगी है यह मौत से वत्तर, रोज मरते हो रोज जीते हो ॥ 
इसीलिये मदिरापान करने वाला मनुष्य वास्तव में मृतक 
पुरुषों की श्रेणी मे ही गिना जाता है। कई ऐसे पुरुष कि जो 
बडी तीजघ्र बुद्धि के स्वामी थे और जो उसके द्वारा बढ़े चमत्कार 
कर सकते थे वे इस मन्द पेय वस्तु के सेवन के कारण अपनी 
बुद्धि का नाश कर चैठे और उनकी प्रत्येक प्रकार की उन्नति 
को चॉध लग गया। उन्होंने न केबल अपना जीवन द्वी नप्ठ 
अप्ट किया वरन अपने परिवार को भी अनेक विपत्तिगों में 
डाला और अपनी सनन्‍्तान का अतिशय अनिष्ट किया। 
इसीलिये एक मदोन्‍्मत्त पुरुष को सम्बोवन करता हुआ एक 
कवि कहता है कि-- 
कौन वह तेरा शत्रु था, जिसने तुमे यह राहू चताई। 
कौन था ऐसा हत्यारा, जिसने तेरे घर को आग लगाई ॥ 
आज तू अपने घर को देख, यह अग्नि ज्वाला कैसी हे | 
इनमे तेरे जीचन का, हर सपना जलता जाता है॥ 
तेरे घर्‌ की दीवारों से, सनापन थूं कहता है । 
जैसे कोई रोग किसी रोगी को खाता जाता है ॥ 
ओआख उठा चह तेरे चच्चे, भूख से पडे कराहते ह। 
और वह तेरे घर की रानी, अपने फटे हुये आंचल से ॥ 
दिन भर ऑंस पूछ के भी, रातों को चेन न पाती है। 
लहरों मे बहने वाले, मत भूल किनारा पास नहीं॥ 
यह नेया डूब ही जायेगी, जब कोई सहारा पास नहीं। 
समय तुमे कहता है पागल, क्‍यों होश में तू नहीं आता दे । 
अभी समय है जीवन को क्यूँ व्यथे गँवाये जाता है॥ 
जीवित मनुष्य वही होता है जो देख भाल कर चलता 
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है, सोच विचार कर काम करता है। किन्तु सोच-विचार का 
आधवार है बुद्धि । यदि बुद्धि ही काम न करे तो सोच विचार 
कैसे हो । शराबी की बुद्धि काम नहीं कर सकती, उस पर 
आवरण आ जाता है | वह भत्ता बुरा कुछ नहीं सोच सकती । 
हित अहित, इष्ट अनिष्ट के भेद का भान नहीं रहता । इसका 
परिणाम यह होता है. कि शरावी मनुष्य ऐसी क्रियाये करता 
है और ऐसे मांगें पर चल जाता है कि जिससे उसका जीवन 
कल्लंकित हो जाता है.। भले पुरुष उसे समीप नही आने देते । 
क्षज्जा के सारे वह स्वयं भी किसी शुभ स्थान पर नहीं जा 
सकता। सत्नन पुरुषों की संगत नहीं कर सकता। बुद्धि 
आच्छादित होने के कारण अपनी जीविका का भी पूर्णरूपेण 
ध्यान नहीं कर सकता । इसलिये मद्य, सॉस, भाग, चरस, 
अफीम, गॉजा इत्यादि जितने भी मादक एवं तामसिक द्रव्य हैं 
वे सब् त्याज्य हैं। जो मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाना | 
चाहते हैं, जिन्हें आत्म कल्याण की कुछ भी अभिलापा है. 


उन्हें: उचित हे. कि ससरत प्रकार के दृषित पदाथों के सेचन 
का प्रित्याय करके सात्विक पदार्थों का आहार करें तभी 


उनके सन और बुद्धि अच्छे बल कर उनके वास्तविक सहायक 
वन सकते हैं। 
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जीवन लक्षण को हम एक और अपेक्षा से भी देख 
सकते है अथोत्‌-जीवन चिह्ृ एक और दृष्टि से भी जॉचा जा 
सकता हे | संसार मे हम देखते हैँ कि कोई वस्तु अकेली नहीं 
ह।णएक वृक्ष को देखें तो उसमें लता है; टहने हैं, टहनियों 
हैं, फल है, फूल है, पत्ते हैं। इन सबके संयोग से ही वह इक्ष 
कहलाता है । एवं एक भवन पर इदृष्टि-पात करने से अनुभव 
होता है कि उसमे इंटे है, गारा है शैहतीर है, द्वार है 
अथोत्‌ू-इन सबका समूह ही मवन कहलाता है। फिर हम 
अपने शरीर की ओर दृष्टि डाले तो उसमें शिर है, जोंघें हैं, 
वाजू हे तथा अन्य इन्द्रियों हे। इन सबके मेल से ह्वी शरीर 
बनता है । यदि वृक्ष पर टहने, पत्तियाँन रहें तो चह दृक्त 
जीवित नहीं कहा जाता | एवं भवन की यदि ईदें तथा अन्य 
सामग्री अरत वयरत हो जाये ओर उनका परम्पर संयोग न 
रहे तो उसे भी भवन संज्ञा नहीं दी जा सकती | इसी अ्रकार 
शरीर से यदि शिर जुदा हो जाये तो वह शरीर का नाम 
नहीं पा सकता । इससे पता लगता है कि जीवन का एक 
चिह्न है सयाग, मेल अथवा प्रेम | यह नियम संसार को 
प्रत्येक चस्तु पर लागू होता है भले ही वह चेतन है. या 
अचेतन | यहाँ तक कि स्वयं भगवान्‌ भी इस नियम से 
चाहर नहीं रह सकते क्योंकि भगवान के साथ भी उनकी 
शक्ति का संयोग है । 

इसी नियम के अनुसार मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के 
ऋतिरिक्त उसका सामूहिक जीवन है । जैंसे जाति जीवन. देश 
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जीवन, राष्ट्र जीवन इत्यादि। यदि किसी जाति का जाति 
जीवन समाप्त हो जांता है तो उस जाति के व्यक्तियों का 
जीवन भी शेप नहीं रह जाता | 

इन समस्त सामूहिक जीवनों का आधार भूत पारि- 
वारिक जीवन है । जहाँ पारिवारिक जीवन नियमबद्ध 
होकर जीवित है वहाँ ही व्यक्तिगत जीवन भी ठीक 
रह सकता है और वहाँ ही जातीय जीवन और राष्ट्र 
जीवन स्थिर रह सकते हैंँ। आज जहाँ हमें एक ओर 


“ व्यक्तिगत जीवन निर्मूल ओर निराधार इृष्टिगोचर होते है 


बहा दूसरी ओर जातीय जीवन और राष्ट्र जीवन का भी 
अवसान प्रतीत होता है । इस दोनों ओर की शिथिल्षता अथवा 
निर्जीवता का कारण पारिवारिक जीवन का अस्वस्थ होना 
है। यदि पारिवारिक जीवन का क्रम ठीक रहे तो अन्य सारे 
जीवन की आधार शितल्ञा बन सकती हे | इसलिए यदि हम 
व्यक्तिगत रूप से जीवित रहना चाहते है और अपनी जाति 
तथा राष्ट्र को भी जीवित रखना चाहते हैं. तो हमारा कत्तेंव्य 


“है कि अपने पारिवारिक जीवन की सेंभाल करें। जब तक 


हम पारिवारिक जीवन में यथाथे रूप से प्राण नहीं डाल 
सकते तव तक न हम स्वयं जीवित कट्ढे जा सकते दे और 
न अपनी जाति और राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं.। इसे एक 
उदाहरण से समभाते है । 

भारत में कामधेनु की कल्पना अत्यन्त प्राचीन काल से 
प्रचलित है। यह कहना तो कठिन है कि कामथेजु का वास्त- 


, घिक स्वरूप क्‍या है. क्योंकि आज तक किसी ने प्रत्यक्ष रूप 


से उसे देखा नहीं। वह केवल एक सुखद कल्पना रूप में ही 
हमारे मस्तिष्क मे विद्यमान है। अस्तु, उसका ठीक स्वरूप 
कुछ भी हो उस परोक्ष कामघेनु के स्थान में हमे भत्यक्ष 
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कामधेनु की ओर तो अवश्य ध्यान देना चाहिये। नेत्र गोचर 
वस्तु के प्रति उपेक्षा धारण करके एक कल्पित वस्तु की प्राप्ति 
का यत्न करना कुछ लाभ नहीं दे सकता। अतणव हमारे 
सामने जो कामधेनु है उसी की ओर हमसे इदृष्टिपात करना 
चाहिये । यही कामघेनु हमारा समस्त मनोरथ प्रणे कर 
झुकती है । 
४ बह भत्यक्ष फामधेनु कया है ? वह हमारा प्रत्येक परिवार 
है । कामधेनु जिस अकार अपने चार पेरों पर अवलम्बित 
रहती दे उसी प्रकार परिवार रूपी कामथेनु माता, पिता, पुत्र 
और पुत्रियों के चतुर्विध समूह के सहारे स्थित है। एक भी 
पैर अगर स्वस्थ और पुष्ट न हो तो कामचघेनु लँँगड़ी हो जाने 
के कारण ग्रगति करने मे पूर्णतया समर्थ नहीं रहेगी | प्रगति 
करने के लिए चारो पैरों का शक्तिशाली और सुदृढ़ होना 
आवश्यक है । एवं परिवार रूपी कामथेलु भी तभी प्रगति कर 
सकती है जब उसके पूर्वोक्त चारों पैर समान रूप से सामथ््व- 
वान हो। यदि एक भी पर दु्बेल या रुग्ण हुआ तो उसकी 
अगति में चाधा पडना अनिवाय है। यद्यपि कामधेनु के दो 
पर आगे और दो पैर पीछे रहते है तथापि प्रगति के विचार 
से चारों का ही अपना-अपना महत्व है। इसी प्रकार परि- 
चार रूपी कामधेलु के दो पैर माता और पिता आगे हैं, और 
दो पेर पुत्र और पुत्रियों पीछे हैं। तो भी प्रगति की अपेक्षा से 
हो का स्वकीय महत्व है। चारों पैर परस्पर सहायक 
ह्। 
यह ध्यान रखना चाहिए कि कामधेनु जिस ओर श्रयान 
करने की इच्छा करती है तो उसके चारों पैर भी उसी ओर 
आगे को बढ़ते है यदि चारों पैरों मे समन्वय अथवा एकरूपता 
न हो और चारों पेर विरुद्ध दिशाओं मे चलना चाहें तो 
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वेचारी कामवेनु की क्‍या स्थिति हो। वह एक भी पा आगे 
नहीं बढ़ सकेगी और उसके लिए जीवित रहना भी दूभर हो 
जायेगा। इसी प्रकार परिवार रूपो कामवबेनु के चारों आधार 
जब एकहदी दिशा में अयाण करने के निमित्त तत्पर होंगे, तभी 
बह आगे चढ़ सकती है । चतुविध परिवार समूह की दिशा 
भी यदि एक न हो और सब अपनी-अपनी सनमानी करते 
लगें तो वह कामधेन्ुु आगे नहीं व सकती । इतना ही नहीं 
अपितु उसका जोबित रहना भी कठिन हो सकता है और 
उसका सुखी रहना तो सम्भव ही नहीं | 
हम देखते हैं. कि एक गाय के पिछले दोनों पेर अगले 
पेरों का अलुसरण करते है । अगले पैरों का जो लक्ष्य होता 
है वही पिछले पेरों का भी होता है। उसी प्रकार परिवार 
में माता पिता दोनों अगले पेर हैं और पुत्र पुत्रियाँ दोनों 
पिछले पैर है. । अत: उपयुक्त नियम के अनुसार सन्तान रूपी 
दोनों पिछले पैरों को माता पिता रूपी दोनों अगले परों का 
अनुकरण ही करना चाहिये | जो लक्ष्य माता पिता का हो 
वही सन्‍्तान का होना चाहिये । प्रायः सन्तान की प्रत्येक 
भ्रकार की उन्नति के निमित्त जो ध्येय माता पिता का होता 
है बढ़ी उनके लिये हितकर होता है। ऐसा तो कभी-कभी 
होता है कि कोई विचार-हीन और विवेक रहित माता पिता 
अपनी सनन्‍्तान को अनिष्टकर लक्ष्य की ओर प्रगति कराबे। 
इसीलिए अगले पेरों पर जहाँ अपने हित का भार है वहाँ 
पिछले पेरसों का भी उरदत्तरदायित्व उन पर हे। अतएव 
प्रस्थान करने से पूर्वे उन्हें अपने मार्ग का भली सॉति विचार 
करना चाहिये। और जब वे ऐसा कर ले तत्पश्वान्‌ पिछले 
७ पैसों को अगले पैरों का अनुसरण करना चाहिये। इसी मे 
,. उनका कल्याण है । ः 
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जिस प्रकार कामधेनु मे यह सामभ्य हे कि वह देश 
जैसे तुच्छ पदार्थ को भी ग्रहण करके उसे दुग्ध रुप में 
परिणत कर लेती 6ै। ओर यदि कामघेनु भे यह शक्ति न 
होती तो कौन उसकी पूजा और सेवा करता ? उसी प्रकार 
परिवार रूपी कामघेनु में भी यह शक्ति होनी चाहिये कि 
अल्प सी ग्रह सामग्री होने पर भी पूर्ण सुख की प्राप्ति कर 
सके। जिस गृह में परस्पर प्रेम ओर विश्वास हू वहां 
निर्धतता ओर अकिचनता भी उनके आनन्द लाभ में वाधक 
नही हो सकतीं। फिर परिवार में जो भी जिस अवस्था 
मे अपने अपने पूषे कृत कमौनुसार आया दे वह भले 
ही सनन्‍्तोप जनक श्वथवा उच्च स्थिति में नहीं है अर्थात्‌- 
शारीरिक सौन्दये, शारीरिक वल अथवा बुद्धि तथा ज्ञान मे 
चहुत पीछे है तो भी परिवार रूपी कामधेनु को उसे दुग्ध रूप 
में परिणत कर लेना चाहिये अर्थातू-सभी को मिल कर 
उसकी दशा को सुधार लेना चाहिये। ऐसा करने में जहाँ वे 
उस अपने एक अंग को सुखी वनायेंगे वहा अपने आप को भी 
आल्हाादित करेगे | 

जिस प्रकार कामधेतु का दूध निष्कलंक उज्ज्वल और 
मधुर होता है उसी प्रकार परिवार-हपी कामधेनु की क्रियायें 
निष्कलंक, उनके मन उन्ज्वल और उनके वचन मधुर होने 
चाहियें तभी उन्हें सुख रूपी दुग्व की उपलब्धि हो सकती है । 
यदि इस ग्रत्यक्ष कामघेनु में यह शक्ति न हुई तो कौन इसका 
सुख प्रहण कर सकेगा और कौन इसकी उच्चता को मनेगा ? 

कामधेनु के चार स्तन होते है और चारों स्तनों के द्वारा 
निकलने वाले दूध को प्राप्त करके कामधेनु का सेवक अपने 
को कृताथे मानता है। परिवार रूपी फामघेनु के भी चार 
स्तन है अथोन्‌-प्रेम, विश्वास, शुद्धाचार और शुद्धभावना। 
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इन चांसें स्तनों के द्वारा निकलने वाला दूध रूपी फल भी 
' समान होता हे ओर उस फल को पाकर परिवार के सभी 
'उयक्ति अपने को करृता्े बनाते है. । 
.... जिस प्रकार कामणेनु को दो सुन्दर सींग सुशोभित करते 
हैं उसी अकार यह कामधेलु भी पुरुषारथ और आत्म विश्वास 
” रूपी सींगों से शोभायमान होनी चाहिये। याद रखना 
.चाहिये'कि कोई भी एक सींग दूसरे के अभाव से शोभाजनक 
नहीं होता । इसी अकार पुरुषाथे के विना आत्म विश्वास और 
अ्रात्म विश्वास के बिना पृरुषार्थ शोभा नहीं पाता। न ही 
“ सुख प्रद हो सकता है। अतएव मनुष्य के दोनो बाजुओं के 
, समान परिवार के लिए इन दोनों वाजुओं की आवश्यकता 
, है। जहाँ पुरुषपाथ का अभाव है या आत्म विश्वास की 
अनुपर्थितीं है वहोँ सुख कहा ९ 
* कामधेनु की दो इृष्टियां हैं अथोत-उसके दो नेत्र हैं.। 
बह दोनों से काम लेती हे । इस परिवार रूपी प्रत्यक्ष काम धेलु 
: को भी दोनों लोचनों से काम लेना चाहिये। एक नयन से 
' * इसे अपने भीतर घुसे हुये कुसरकारों को, कुरूढ़ियों को, अज्ञान, 
अनेक्य, अलनुत्साह, ठप, कलह क्लेष, इत्यादि दोषों को 
देखकर उनकी निवृत्ति करनी चाहिये और दूसरी दृष्टि से 
.. संसार में पग-पग पर ध्यान पूर्वेक देखकर प्रगति करनी 
. चाहिये। किसी ऐसी क्रिया में प्वृत्त नहीं होना चाहिये कि 
जिससे परिवार के किसी एक व्यक्ति को या सामूहिक रुप 
से समस्त परिवार को दु'खी या उत्तप्त होना पढ़े। इस प्रकार 
« दोषों तथा अवशुणों को त्यागने से और उनके स्थान पर 
सदगुणों को महण करने से कल्याण का, अभ्युद्व का और 
प्रगति का मार्ग मिलिगा और जीवन सुखमय और शान्तिमय 
« बनेगा। 


त 
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लोक में कामघेनु की वडी महिमा है। लोग उसे बड़े 
आदर की वस्तु समझते है । किन्तु उसे यह महिमा ओर यह, 
आदर निष्कारण प्राप्त नहीं हुआ दे वह अपने सर्वेस्त का 
अथोत्‌-अपने जीवन रस (दुग्ध ) का त्याग करके अपने 
आश्रितों का रक्षण ओर पोपण करती है। इसी त्याग के 
कारण और इसी सेवा के वदले मे उसे महिमा मिली है । यदि 
' हम भी अपनी परिवार रूपी कामथेनु की महिमा मयी बनाना 
चाहते है तो हमे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागकर सेवा और 
परोपकार का पाठ सीखना चाहिये। शत्येक व्यक्ति का यह 
प्रयास होना चाहिये कि वह शेप व्यक्तियों के सुख और 
शान्ति के निमित्त पूर्णर॒ुपेण यरनशील हो। एक वात और 
कामधेनु उसी को मनोवांच्छित फल श्रदान करती दँ जो 
उसकी देख भाल करता है । यदि कामधेनु का कोई ध्यान ही 
न करे तो वह किस प्रकार जीवित रहेगी और केसे दुग्ध 
रुपी अमृत देगी। इसी प्रकार यदि परिवार के सभी व्यक्ति 
उसकी देख भाल करेगे, उसको और पुष्ट बनायेंगे तो वह 
परिवार वालों को पुष्ट ओर आनन्दित चनायेगी। पारस्परिक 
आदान प्रदान का नियम यहा पूर्ण रुप से लागू होता है । 
इस उदाहरण को सम्मुख रखते हुये पारस्परिक सहायता 
से स्वयं सुखी रह कर सारे परिवार को सुखी चना सकते है । 
ओर यदि एवं भ्रकार समस्त परिवार सुखी वन जाये तो सारा 
देश, सारा राष्ट्र खुती बन सकता द्वै। इस नियम का 
उल्लंघन करने से ही आज इठुखों और क्लेपों की बाढे' आ 
रही ह। इसलिये इनसे वचने के लिये शीक्षतिशीत्र इस नियम 
को धारण करके इसका पालन करे । 


परोपका? 


-  ऐक तत्वदर्शी पुरुष प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से शिक्षा 
प्रहण करता है । चमकते हुये सूरज को, कलकतें हुये तारों 
को, छलकती हुईं नदियों को देखकर उसके मन मे अनेक 
विचार उत्पन्न होते हे। वह इन निर्जीऋ प्राकृतिक पदार्थों 
की क्रियाओं की-अपनी जीवन क्रियाओं से तुलना करता है 
और उससे अपनी च्रुटियों का प्रतिवोव करके उनकी निवृत्ति 
'के लिये चेष्टा करता है 
जंगल में फर-भर ध्वनि करके बचहते ऋरनों को देख कर 
तत्वदर्शी विचार करता है. कि जब में इस भरने के पास 
नहीं आया था तब भी इस भरने से ऋर-भर्‌ की ध्वनि हो 
रही थी अब में इसके समीप आया हूँ तब भी वही शब्द' 
' कशंगोचर हो रहा है । जब में यहाँ से उपगमन कर जाऊेँगा 
त्तव भी यह इसका नांद समाप्त नहीं होगा । चाहे कोई 
राजा आवे था रंक; पुण्यात्मा आंबे थां पापी, परिडत आवे 
था मूर्ख, श्याम बर्ण का आवे या गौर रंग का, इसके लिये 
सभी एक समान है। कोई इसकी खुति करे था निन्‍्दा, कोई 
इसे प्यार की दृष्टि देखे था छुणायुक्त दृष्टि से, यह उस पर कुछ 
ध्यान नहीं देता। किन्तु सदेव एक रस हो कर एक ही रूप 
में अपनी ध्वनि को चालू रखता हू। न उसे न्‍्यून करता है. 
- न अधिक । वह अपने शब्द मे तनिक भी परिवतेन नहीं 
फरता | इसी प्रकार जैसे यह मरना अपने स्वभाव को इृढ़ 
रखता है, अपने धर्म पर स्थिर रहता है, वैसे ही में भी यदि 
' अपने धर्म पर आरूढ़ रहूँ तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाये । 


र्श्छ शिष्य परम्परा 


इस भरने में राग-द्वे प नही है । यह सदा शान्त बृत्ति में इसी 
प्रकार अपनी क्रिया करता रहता है । एवं जिस पुरुष में 
भरने के ये गुण विद्यमान है वास्तव में वही जीवित ह्द्‌। 

भरना जितना पानी पाता है वह सब दे डालता हू | ज्यों 
ज्यो वह उस शीतल और मधुर जल का दान करता हं। 
त्यों त्यों उसे और प्राप्त होता चला जाता है। उसका जल 
वैसा ही शीतल और स्वादिष्ट रहता ह। यदि यह भरना 
संकीर्णता के वशीभूत हो कर जल का त्वाग करना अथोत्‌- 
जल का दान देना चन्द्‌ कर दे तो उसका जल सढ़ जाये। 
उसमे से दुर्गन्ध आने लगे ओर उसे कोई भी मरने के नाम से 
याद न करे । इसी प्रकार वही पुरुष मनुष्य कहे जाने का 
अधिकारी होता है और उसी को जीवित कह सकते है जो 
अपने धन तथा अन्य बरुओं को स्वार्थवश होकर केवल अपने 
लियेही नहीं रखता | किन्तु उदारता और विशाल भावना से 
उनको भी चॉठता है. जो किसी न किसी कारण से दूसरों 
की सहायता के अधिकारी है अर्थात्‌ जिन्हें उन वस्तुओं को 
आवश्यकता है किन्तु उन्हें वे प्राप्त नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त भरने मे एक आऔर गुण भी है अथोत्‌- 
वह सदा एक धारा से वहता रहता है | जिस धारा से आज 
वह रहा है, उसी धारा से कल भी वहुता था और भविष्य 
से भी ऐसा ही दिखाई देगा | इसीलिये वह सदा अ्रफुल्लित और 
मुद्ति रहता है। किन्तु जब हम अपने जीवन की धारा की 
ओर दृष्टि पात करते है तो अनुभव करते है कि हमारे 
जीवन की धारा सखल्प काल में ही पल्टती रहती हे । हमारे 
जीवन की कोई एक निश्चित धारा ही नहीं हे । धन्य दे 
यह निर्भर जो एक ही धारा से निरन्तर वहता रहता है और 
इसीलिये वह निर्जीव होता हुआ भी जीवित है। एवं जो 


]॒ 


का. 
परापकार श्र 


मनुष्य अपने जीवन का कोई नियस स्थिर करते हैं, अपने 
जीवन के लक्ष्य को सनन्‍्मुख रख कर उसे नियम-वद्ध करके 
एक थारा से चलाते हैं वही जीवित कहे जाने के अधि- 
कारी है । 

भरने में एक और गुण भी है जो विशेष रूप से हमारे 
लिये उपादेय है अथोत्‌-यह भरना अपनी समस्त सम्पत्ति 
किसी बड़ी नदी को सोप देता है. और उसके साथ 
हो कर चलता है | तत्पश्चात्‌ समुद्र भें विलीन होकर महान 
वन जाता है. वहाँ पहुँच कर वह छुद्र करना नहीं रहता 
अपितु अगाध और अथाह सागर वन जाता है । इस अकार 
बह एक नया जीवन, नहीं नहीं एक दिव्य जीवन प्राप्त 
कर लेता है । एवं जो मनुष्य महापुरप रूपी नदों की संगति 
पाकर परमात्मा रूपी महासागर में मिल कर सच्चा जीवन 
अथोत्‌ू-अमर पद प्राप्त करता हैं। ऐसा ही मनुष्य जीवित 
कहे जाने का अधिकारी दै। इसके विपरीत जो मनुष्य छुद्र॒ 
अवस्था में ही जन्म लेता है और छुद्र अवस्था में ही 
अपने अमूल्य जन्म को व्यतीत करता हे उसे तो म्रतक ही 

कहना चाहिये। 


७-0 


नाम चिन्तन 


अव दूसरा लक्षण जीवित व्यक्ति का सुनिये- 
कहे कवीर पुकारि के यह कलऊ व्यवहार | 
एक नाम जाने बिना वृद्धि मुआ संसार॥ 
इस वाक्य से हमे ज्ञात होता 6 कि जो एक प्रभु को 
जानने की चेष्टा नही करता वह भी मझतक ही है| ओर भी 
कहा है कि- 
आदि नाम निज मृल है और मन्त्र सव डार | 
कहे कचीर इक नाम विन बूद्धि मुआ संसार ॥ 
प्रभु चिन्तन का फल क्‍या होता &ै। उसका लाभ क्‍या 
पहुँचता है। क्योंकि प्रायः मनुष्य काम वही करने के लिए 
तत्पर होता है जो लाभग्रद हो सुखदायक हो शरीर हितकर 
हो | हॉ वह लाभ भी सुन लीजिए । 
जवहि नाम हृदय घरा, भया पाप का नास। 
सानो चिनगी आग की परी पुरानी घास॥ 
नाम जो रत्ती एक है. पापजो र्ती हेजार। 
आध रत्ती घट सचरे, जार करें सव छार ॥ 
मनुष्य ओर सब प्रकार के धनों का सचय फरता है। 
अनेक अकार के धनों के भण्डार एकत्रित करता है किन्तु 
नाम धन की ओर इसका ध्यान नहीं जाता | वह नहीं जानता 
कि वास्तविक धन है ही नाम धन । कहा है कि-- 
कंवीर सब जग निधेना धनवन्ता नहिं कोय | 
धनवन्ता सो जानिए सत्तनाम धन होय॥ 


नाम चिन्तन 


हद 
है 


जाकी गॉठी नाम हे, ताके हे सब सिद्धि । 
कर जोरे ठाड़ी सबे अष्ट सिद्धि नव निद्धि॥ 
कई मनुप्यों को अपनी सुन्दर काया का मान होता है। 
वे अपने सौन्दर्य पर गवित रहते हैं। कुरूप जनों से घृणा 
करते हैं, उनको तुच्छ जानते है किन्तु वे नहीं समझते कि 
नाम के बिना अथोत्‌-अ्रभ्रु चिन्तन के बिना सुन्दर देह का 
मोल भी तीन कौडी नहीं होता । उनसे वह मनुष्य अपष्ठम है 
जिसकी देह गली हुई है किन्तु वह ईश्वर भक्त हो, जैसे 
कहा हैं कि- 
नाम जपत कुष्टि भला चुई चुई परे जो चाम | 
कंचन देह केहि काम की जा मुख नाहीं राम ॥। 
प्राय: मनुष्य संसारी सु्खों मे मरस होकर भगवान को 
भूल जाता हैं) संसारी सुखों की अहिफेन अथीत्‌-अफीम उसे 
वेसुध चना देती हैं| मदोनमत्त होकर उसे अपने हित अहित 
का विवेक नहीं रहता | किन्तु जिनको नाम के रस का, नाम 
के रहस्य का भान हो जाता है वे केवल ससारी सुखो की 
अभिलापा नहीं करते अपितु दु.ख का आवाहन करते हैं 
ताकि ठुःख में प्रभु का स्मरण चलता रहे । वे कहते है कि- 
$ सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाय। 
, बलिहारी वा दु ख की पल्ष पल्लन नाम रटाय ॥ 
किन्तु याद रखो नाम जपने वाले को दुःख आता ही 
नहीं । चह कभी संतम्त नहीं होता इसीलिए यह सिद्धान्त 
है कि- 
हुख मे हर को हर भजे सुख में सजे न कोय | 
जो सुख में हर को भजे तो दुख काहे ते होय ॥ 
यदि ईश्वर भक्तों को अपसे पूर्व कर्मों के फल रवरूप कभी 


श्श्् दिव्य ज्योति 


दुख आ भी जाये तो वे व्याकुल नहीं होते, हाहाकार नहीं 
करते, आकुलता, अचैन अथवा अधीरता या हड़वडी उनके 
निकट नहीं आती, वे उसे अपना ही कर्मफल जानकर पूर 
शान्त रहते हैं और कहते है कि- ध 
देख दुःख का वेश धरे मैं नहीं डरूँगा तुमसे नाथ। 
जहॉ दुख वहा देख तुम्हें मैं पकडूँगा जोरों के हक ॥ 
नाथ छुपा लो तुम सुंह अपना चाहे अति आँधियारे में । 
मैं लगा पहचान तुम्हें इक कोने में जग सारे में॥ 
रोग, शोक, धन-हानि, दुःख, अपमान घोर अति दारुण क्लेश 
सच से तुम, सबही है तुम में, अथवा सब तुमरे ही वेश॥ 
तुमरे विन नहीं कुछ भी जब तब, किस कारण से पुन. डरू । 
सज साज स॒त्यु का भी यदि आओ चरण पकड़ सानम्द मरूँ॥॥ 
हमारा नाम जप निरन्तर अनवरत चलना चाहिये। 

बेशक हम संसार के कारये भी करे। किन्तु हमारे मन की 
डोर भगवान्‌ से जुड़ी रहनी चाहिये। जेसे जब पनिहारियों 
जब पानी लेने जाती है तो सिर पर पानी के भरे हुए दो-दो 
तीन-तीन वासन उठाकर चलती है। वे आपस में वातचीत' 
करती है किन्तु उनका ध्यान पानों के मठकों में रहता है. 
जैसे कहा हैं कि- श्ि हे 

सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार । 

हाले डोले सुरत मे कहे कबीर विचार॥ 
..._ या हमे असझु चरनों का ध्यान इस अकार रहना चाहिये 
जैसे-यदि एक अर्किचन निधेन पुरुष को कुछ धन मिल जाये 
तो वह बार-बार उसकी सेभाल कर लेता है. कि कहीं गिर 
तो नहीं पड़े। जैसे कहा है कि- 

सुमिरन की सुधि यों करो जेंसे दाम कंगाल | 

कहे कबीर विसरे नहीं पल-पल लेत सँभाल ॥ 


नाम चिन्तन नगद 


हा, यह बात न भूलना चाहिये कि नाम जप छदय से 
होना चाहिये अथोन्‌ जिसकी याद करते हू उसकी आज्ञा को 
भी स्मरण रखें और अपला जीवल उसके आदेश के अनुसार 
बनायें अन्यथा कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । जेंसे कि 
कहा हई कि- 
साला फेरत ज्ुग गया फिरा न सन का फेर। 
करका सनका डार दे, सन फा मनका फेर || 
माला तो कर में फिरें जीम फिरें मुख माहि। 
मनुवों तो दस दिसि फिरे यह तो सुमिरन नाहि।॥। 
इसलिए यदि हम जीवितों की सूची में नाम लिखबाना 
चाहते हैं. तो हमें चाहिये कि संसारी पद़ायों से मोह न करते 
हुए संसारी सुखों की ओर से ला परवाह रहते हुये सर्देव 
इृंदय की शुद्ध भावना से भगवान्‌ का चिन्तन करें। 





जेन धर्म की महत्ता 


सनुष्प जीवन में चरित्र का अपना एक विशेष स्थान हे 
वाध्तव में धर्म का ही दूसरा नाम चरित्र है, जो मनुष्य के 
लिये अत्यावश्यक तथा परमोपयोगी है। अत' प्रत्येक धमे 
की मानसिक शिक्षा और आचार विचार का ध्येय “चरित्र 
गठिन! ही होता है। थे ग्राणी जो संसार को भोग विलास 
का ज्षेत्र समभते हैं और जो अचार विचार को अनावश्यक 
समझ कर किसी विशेष काये प्रणाली का अनुसरण कर 
जगत में तथा परलोक से सफलता प्राप्त करना बताते हैं या 
स्त्रथ ऐसा करने की चेष्टा करते हैं, वे चडी भारी भूल करते 
हैं और अपने आप को धोखे से डालते हैं। 


संसार में मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिये कई 
साथनों की आवश्यकता होती है। कई अकार के चल इस 
विपय में सहाई होते है जैसे कि-बाहुवल,' धनवल, जनबल, 
विद्यावल, राजवल, आत्मवल । परन्तु वास्तविक पूर्णता तब 
दी आप्त हो सकती है जब हम चरित्र बल आ्राप्त करने का अयत्न 
करेगे । जब हम अपने आचार विचार उच्च कोटि के चनायेगे 
तथा आत्म सुधार की ओर दृढ़ संकल्प से अग्रसर होंगे। 
अन्य सारे वल्न चरित्र बल के बिना निरथेक हैं। एक कवि 
ने कहा है कि- 
मतिमान हुए, धतिमान हुए, गुन्त्रान हुए चहु खा गुरु लाते । 
इतिहास भूगोल खगोल पढे नित्य न्याय रसायण में कटी रातें।॥| 
रस पिन्नल भूपण भाव भरी गुण सीख गुणि कविता करी घाते । 
यदि मित्र चरित्र” नचारू हुआ विक्कार हैं सब चतुराई की बाते॥ 
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जैन धर्म ने चरित्र पर चहुत चल दिया है। जैन धर्म ने 
मनुष्य कल्याण के तीन अड्ग माने हैं था इन्हें हस जिविध 
सावन भी कह सकते हूँ। वे हें सम्यक्‌ू दर्शन, सस्यक्‌ ज्ञान, 
तथा सम्यक्‌ चरित्र | 

जेसे पूतें लिक्खा गया हैं। चरित्र का ही दूसरा नाम 
धरम है। जन शास्त्रों ने धर्म को ही मनुष्य का एक मात्र 
सहारा माता हे। (धर्म को मनुष्य के कल्याण करा मुख्यतम 
सावन कहा हैं । अन्य सभी साधन धरम के ही अद्ग छूै। या 
डसी पर आश्ित हैं।एक गाथा में धर्म के विषय से यों 
कह्दा है कि- 

धम्मो ताणं धम्मो सरणं धस्मों गइ पहद्धाय । 
धम्मेण सुचरिएशय गम्मइ अजरामरं ठाणं॥ 
( तंदुलवेयालिय गाथा ३३ ) 

भाव्राथ--धर्म त्राण तथा शरण रूप है, धर्म ही गति है 
तथा धर्म ही आधार है। धर्म की सम्यक्‌ आरावना करने 
से जीव अजरामर स्थान अयीत-मोक्ष स्थान प्राप्त करता है। 

अब हमको यह देखना है कि वह धर्म क्‍या वस्तु हे, 
उसके क्या लक्षण हैं, उसके कौन-कौन से प्रवान अह्ः हैं, उसे 
क्या प्रहणु करना चाहिये और कैसा मनुष्य उसे किस अवस्था 
में ग्रहण कर सकता है अथोत-धर्मोत्मा कौन होता है और धर्म 
सार्ग पर ,चलने का उसे क्‍या फल मिलता है। यह विषय 
ही इस समय जेनागरसों के प्रवचनावुसार निरूपण किया 
जाता है! 

जैनागम ऐसी शिक्षाओं से “जिनसे मनुष्य अपने कल्याण 
की परकाष्ठा पर पहुँच सके, भरे पड़े हैं। इस समय थोड़े से 
विषय लेकर उन शिक्षाओं का दिगदशेन मात्र कराया 
जाता है। 
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जेैनागम मनुष्य जीवन के विविध अद्ठों पर क्या प्रकाश 
डालते हैं, मनुष्य जीवन का विकास किस रूप मे मानते हैं 
ओर मनुप्य जीवन के ध्येय को किस रूप मे वता कर उस पर 
आरूढ़ होने के क्या साधन तथा उपाय चताते हैँ, ये बाते 
संक्षेप से इस भाषण में बताने का प्रयत्न किया जाता है । 
किसी धमम की सबसे बडी महानता यही होनी है कि वह 
संसार मे भ्राणि मात्र के लिये प्रेम आर सहानुभूति करना 
सिखाए। न्याय पथ पर चलने की शिक्षा दे। यह सब कुछ 
होते हुए वह किसी अन्य ७म की निन्‍्द्रा न करे) किसी दूसरे 
मत की बुराई न करे। किसी अन्य सम्ब्रदाय के दोप न 
निकाले। जेन आगमो में इस वात को स्पष्ट रूप से वर्णन 
किया है । यथा-- 
ण॒किचि रूवेश5सिधारयामो सदिद्दिमर्यं तु॒करेमु पाउ । 
मग्गे इमे किट्धिए आरिणंहि श्गुत्तरे सप्पुरिसेहिं अंजू ॥ 
(सृ० क० ६-१३) 
अथोत्‌-हम किसी के रूप और वैप आदि की निन्दा नहीं 
करते है किन्तु अपने दर्शन के मार्ग का प्रकाश करते है यह 
मार्ग सर्वोत्तम है और आर्य सत्ुरुषो के द्वारा निर्दोष कहा 
गया है। 
. इस गाथा मे जैन धम ने उदारता के गुण को खुले शब्दों 
में श्रकट किया है। होना भी यही चाहिये कि अपने धर्म फो 
उच्चता दिखाई जाये परन्तु दूसरे के धर्म पर आत्षेप न किया 
जाये । 
,. _चह्टी नहीं किन्तु जैन' धर्म उन लोगो की प्रशंसा भी नहीं 
करता जो दूसरे धर्मो' को बुरा कहते दूं था उनका खण्डन 
करते हैं। ऐसा करना एक महा दोप है और इसी दोप के 


जैन धर्म की महत्ता २३३ 


कारण आज इतना बसखेड़ा मच रहा हे। इतना वित्राद तथा 
हृप हो रहा है | इस विपय सें जैन शास्त्र कहते हैं कि-- 
सयय॑ सर्य॑ पसंसंता पर वय॑ 
जेउ तत्थ विउ्स्संति संसार ते विउस्सिया | 
(सृ० कऋ० १-२-२३) 
अथोत्‌-अपने अपने मत की प्रशंसा और दूसरों के वचन 
की निन्‍दा करने वाले जो अन्य तीर्थी अपने मत की स्थापना 
ओर पर मत के खण्डन करने में बिद्वत्ता दिखाते हैं वे संसार 
में दृढ़ रूप से बंधे हुए हैं । 

80॥8078 7"0]०78706 धार्मिक सहिष्णुता किसी 
धर्म की महानता का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण किसी 
धम की महानता का यह दे कि वह अत्मिकोन्नति के लिये 
पुरुष और स्त्री में कोई भेद या अन्तर न बताये। स्त्री को 
भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पूरा-प्रा अधिकार दें। 
ऐसा नही कि स्त्री को हीन समझा जाये और उसे विशेष ” 
शास्त्रों के पढ़ने का भी अधिकार न हो। जेन शास्त्र दोनों के 
लिये समान अधिकार देता है। जेन शास्त्रों में दोनों की 
उन्नति का पूरा-परा वर्णन है। देखिये पुरुषों की उन्नति के 
विपय में एक स्थान पर लिखा है कि-- 

निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चतगारवो | 

समो अ सब्व भूए्सु तसेसु थावरेसु अ ॥ (उत्त० १६-८६) 

अथोत-ममत्व और अहंकार से रहित तथा संगरहित 
एवं तीनों से रहित वह झृगापुत्र चस और स्थावर आदि सब 
प्रकार के जीवों पर समसाव रखने वाला हुआ | 

अब स्त्रियों की उन्नति का बृतान्त सुनिये-- 

अहँसा रायवरकन्ना, सुसीला चारुपेह्टिणी | 

सब्वज्ञक्खशसंपन्ना विज्जुसोआमणशिण्पमा ॥ _ (3० २२-७) 
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अथोत्‌-बह राजवर कन्या सब लक्षण , सम्पन्ना, अच्छे 
स्वभाव वाली, सुन्दर देखने वाली. परम सुशीला, परम विदुपी, 
तथा बहुश्रुत और ग्रदीप्त विजली के समान कान्ति वाली थी | 

एक और स्थान पर लिखा है. कि- 

हंभो सद्दालपुत्ता ! समणोचासया ! अपत्थियपत्थया | जाब 
न भजेसि तओ ते जा इमा अग्गिमित्ता भारिया धम्मसहाइथा 
धम्मविइजिया धम्माणुरागरत्ता समसुदृहुक्ख सहाइया, तं ते 
साओ गिहाओ नीणेमि । ( उपा० सू० २३७ ) 

देवताओ ने उसे निर्भेय देखकर चाथी वार भी कहा कि- 
५हे सकडाल पुत्र श्रावक | मौत को चाहने वाले | यावत तू शील 
आदि को भंग नहीं करता तो तेरी यह धर्म में सहायता देने 
वाली, धर्म की वेद्य अथोत्‌-धर्म को सुरक्षित रखने वाली, धर्म 
के अनुराग मे रब्डी हुईं, दुख सुख में समान रूप से सहायता 
करने वाली जो अग्निमित्रा भाया है उसे तेरे घर से लाता हूँ । 

इस गाथा से भली भॉँति प्रगट होता हूँ कि जैन धर्मे 
स्त्रियों को कितने आदर की दृष्टि से देखता है, तथा उनका 
क्या जीवन लक्ष्य स्थापन करता हे। स्त्री हो या पुरुष, वह 
तभी उन्नति कर सकता है जब उसे शिक्षा प्ाप्त करने का 
पूर्ण अधिकार हो । जैन धर्म भे उस धमे के सर्वोत्तम शास्त्र 
जेनागम पढ़ने का पूरे अधिकार हे। यही नहीं किन्तु खिये 
ईश्वर पद्वी तक पा सकती है | जैन धर्म के चीवीस तीर्थकरो 
में उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथजी जी थे। ऐसे ही अब भी 
हर एक खी पुरुष को समस्त अधिकार समान है, थे उन्नति की 
ऊपरि से ऊपरि शिखर तक पहुँच सकते है । 

केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही ख्री का पूर्ण अध्किार नहीं 
माता गया किन्तु राज काय्यों मे सी उनको भाग लेने का 
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वर्णत जेन शाल्रों मे आता है। देखो जीवासिगमसूत्र-तीसरी 
प्रति पत्ति -नवनपति देवाधिकार जहाँ लिक्खा है. विः-देवताओं 
के साथ देवियों भी राज काय्ये में सम्मिलित होकर अपनी 
सम्मति देती है। तीसरी महानता किसी घर्मं की यह होती 
है कि वह मनुष्य मात्र की एक ही जाति ग्राने। मनुष्यों को 
केवल किसी कुल विशेष में जन्म लेने से ऊँच तथा नीच मानना 
घ॒र्म को कलूपित करता है । ऊँच तथा नीच होना मनुष्य के 
कमों पर निर्भर है । शुभ कमे करते वाला मनुष्य पातकी नहीं 
हो सकता, यद्यपि उसका जन्म किसी कुल में हुआ हो। 
तिरसकार करने योज्ञ केवल पाप होता है मनुप्य नहीं। जेन 
धर्म मानता है कि जेसे मेल के धोये जाने पर वख्र स्वच्छ हो 
जाता है ठीक ऐसे ही कमे वन्धन को तोड देने से हर एक कुल 
में जन्म लेने वाला सनुष्य आत्मिक उन्नति के झँचे से ऊँचे शिखर 
पर चढ सकता है । उसका कुल उसके उन्नति सार्ग में बावक 
नहीं हो सकता | देखिये लिक्खा है कि-- 
जे समाहणो खत्तिवजायए बा, तहुग्गपुत्ते तह लेच्छई वा । 
जे पञ्चइए परदत्तमाई गोत्तेण जे थव्समति (थभमि) माणवद्धे ॥ 
(सू> क० १३-१०) 
अथोत्‌ त्राह्मण, क्षत्रिय, उम्रपुत्न अथवा मलेच्छ जाति 
वाला जो पुरुष दीक्षा लकर दूसरे का दिया हुआ आहार 
खाता है और अपने उच्च गोत्र का अभिमान नही करता है वही 
पुरुष सर्वक्ष के मार्ग का अनुगामी ढे। आगे भी कद्ा है कि- 
न तस्स जाई व कुल॑ व ताणं णण्णत्थ बिल्वाचरण सुचिण्णं। 
शिक्खम्म से सेबईडगारिकस्मं॑ ण से परणए होई विमोयणाए।| 
( सू० क० १३-११ ) 
अथीत-जाति और कुल मनुष्य को दुर्गति से नहीं बचा 
सकते | तस्तुत: अच्छी तरह सेचन किए हुए ज्ञान और चरित्र 
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के सिचाय दूसरी कोई वस्तु भी मलुष्य को ढुख से नहीं 
चचाती है | जो मनुष्य प्रश्नज्या लेकर भी फिर गृहस्थ के कर्मो 
का सेवन करता है, वह अपने कर्मों को ज्ञय करने मे समर्थ 
नहीं होता है। आगे भी देखिए- 
कम्मुणा वम्भणों होइ, कम्मुणा होई खतिओ । 
बईसो कम्मुणा होइ, सुद्दोहबइ कम्मुणा ॥ 
(उत्त० २४-३३ ) 
अथौत्‌-कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से ज्ञत्रिय होता है 
कम से वैश्य होता है और कम से ही शूद्र होता है । 
उपयुक्त गाथाओं में कितनी स्पट्ठता से चताया गया है. कि 
मनुष्य का ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होना उसके कर्मों पर निर्भर 
है । इसी से सच्चा वर्ण चनता है. । 
चौथी महानता किसी धर्म की यह होती है कि वह मलुष्य 
की उन्नति को किसी आश्रम विशेष से सम्बन्धित न करे अथोत्‌ 
यह न कह्दे कि संन्यासी ही मोक्ष पद का अधिकारी हे | 
सोक्ष अथवा परम पद पाने का अधिकार हर एक आश्रम 
वाले को है। जैन धर्म में दो आश्रम हैं अथोत्‌-गृहस्थ तथा 
साधु | परन्तु अपने उत्तम जीवन से दोनों ही कल्याण पाने 
के अधिकारी साने गये है । 
गारं पिअ आवसे नरे अणुपुच्व॑ पाणेहि संजए | 
समता सब्व॒त्थ सुब्बते देवाएं गच्छे सलोगयं॥ 
( सू० क्ृ० २-३-१३ ) 
अथोत्‌-जो पुरुष यह में निवास करता हुआ भी क्रमशः 
श्रावकथम ( ग्रृहस्थ धर्म ) को प्राप्त करके प्राणियों की हिंसा 
से निव्रत होकर रहता है तथा सत्र समभाव रखता है 
चह सुप्नती पुरुष देवताओं के लोक मे जाता है। और भी 
कहा है. फ्रि- 
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एवं सिक्‍्खा समाचन्‍्ने, गिहि वासे वि सुब्वए। 
मुच्चई छविपव्वाओ, भच्छे जकूखसलोगय॑ं॥ 
है ( उत्त० ४-२४ ) 
अथोत्‌-इस प्रकार शिक्षायुक्त सुघ्ती जीव गृहस्थाश्रम में 
रहता हुआ भी इस ओऔदारिक शरीर को छोड़ कर चक्ष के 
जलोक-देवलोक को चला जाता है। आगे और कहा है कि- 
ताशणि ठाणाशि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तबं। 
मिक्खाए वा गिहत्थे त्रा. जे सन्ति परिनिव्युडा॥ 
( उत० ४-र८ ) 
अथोत-पूर्वोक्त स्थानों को वे ही साधु अथवा ग्रहस्थ भराप्त 
होते हैं जो कि संयम आर तप के अध्यास से कपायों से 
रहित हो गये है । अथोत्‌ जिसमे काम क्रोध आदि कपाय 
विद्यमान नहीं रहे |, 
इन गाथाओं स विदित होता है कि पापा को दूर करना, 
कम के सागे बन्द करना, संचम का जीवन व्यतीत करना ही 
कल्याण के साधन हैं न कि कोई विश बृत्ति। यही नहीं 
किन्तु जेन धर्म एक सयमी श्रावक या गृहस्थ को असयमी 
साधु से उत्तम मानता हैं। सुनिये-- 
सन्ति ग़गेहिं सिक्‍खूहि. गारत्था संजमुत्तरा । 
गारत्थेदि ये सब्वेहि. साहबो संजमुनत्तरा॥ (उत्त> ४-२०) 
अथोत-एक एक साधुओं से तो ग्रहस्थों का संयम अच्छा 
६ ओर सव गहस्थों से साधुओं का सयम श्रेष्ठ है । 
जैन वर्म इस वात को नही मानता कि केवल साधु के ब्रत 
ले लेने मात्र से या साधु का वेश धारण करने मात्र से मनुष्य 
का कल्याश हो जाता हे | कवीर जी ने कहा भी है कि-- 
साधु भया तो क्‍या भया माला पहरी चार । 
बाहर वेश वनाया भीतर भरे अद्लार ॥ 
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डाढ़ी मूँछ मुढ़ाय के हुआ है घोटम घोट। 
, अरे मन को क्यों नहीं मूँडिया जा में सारा खोट ॥ 
जेन धर्म ऐसा ही मानता है और स्पष्ठतया इस वात की 
घोषणा करता है कि वेश विशेष बनाना ही पर्याप्त नहीं है । 
देखिये आगे क्‍या कहा है- 
चीरा जिणं नगिणिण, जड़ी संघाड़ि मुण्डिणं | 
एयाशिवि न तायन्ति, दुस्सील॑ परियागयं ॥ 
(उत्त० ४-२१ ) 
अथोत्‌-जिस जीब ने दुष्ट प्रत्रज्या का ग्रहण किया हुआ 
है उसके वल्ल, समगचमे, जटावारी होना. केबल गोदडी रखना 
ओर सिर मुं डाकर रखना, इत्यादि नानाविध वेप कभी रक्षक 
नहीं हो सकते | 
“क हिन्दी कवि कहता है कि-- 
जंगल में जाए कहा, पान फल खाए कहा, 
वार के वढ़ाए कहा, अछ्ड रहे नड्ढा हे । 
भोग के विहाय कहा, जोग के जगाय कहा, 
तन को तपाय कहा, वस्र गेरू रघ्वा है। 
द्वारका को धाय कहा, छाप के लगाय कहा, 
मूंड मुंडवाय फहा, छार लायो अब्डजा हे। 
जीवा जग माहि ऐसे, भेख धरे होत क्या, 
५ हीत मन शुद्ध तब, तब, गेह माही गड्ा हे॥ 
«५ , जन धर्म का यही मत है। वह इस सिद्धान्त को मानता 
है कि जब तक मन शुद्ध होकर पाप दूर न हों तब /तक 
उपवास आदि कुछ कल्याण नहीं कर सकते। 
जइ विय णिगणे किसे चरे जइविय भुजिय सांसमंतसो । 
जे इह मायाइ मिलई आगंता गब्भाय शंतसो॥ 
( सू० ऋ० २-१-६ ) 
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अथोत-जो पुरुष कपायों से युक्त हे वह चाहे नज्ञा ओर 
छूश होकर विचरे अथवा एक एक मास के बाद भोजन करे 
परन्तु चह अनन्त काल तक गर्भवास को ही प्राप्त करता हे ! 
कई संग्रदाय केवल मात्र नाम उच्चारण अथवा जप को ही 
कल्याण का साधन मानते हैं और पठन पाठन से ब्राह्मण 
चन जाना स्वीकार करते हैं, परन्तु जेन धर्म इसमें भी विश्वास 
नहीं रखता । वह आंतरिक शुद्धि को प्रधानता देता हे। 
चाहरी वेश भूपा तथा रहन सदन को इतनी महानता नहीं 
देता | देखिये- 
नवि मुस्डिएण समणो, न ऑंकारेण वस्भणों । 
न मुणी रण्णवासेणं कुसचीरेश न तावसो॥ 
( उत० २४-३१ ) 
अथात्‌-केवल शिर मेँ डाने से कोई श्रमण नहीं चन सकता 
केवल ऑकार मात्र कहने से ब्राह्मण नहीं हो सकता और 
जंगल भें रहने मात्र से कोई मुनि तथा कुशा आदि के वस्र 
धारण कर लेने से कोई तापस-तपरवी नहीं हो सकता। 
यही नहीं कि जेन धर्म इन वेश के आइंवरों तथा भेप की 
बनावों की अवहेला हेला करके चुप कर गया हो। नहीं उसने 
वह साधन भी वर्णन किये हैं जो मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण तथा 
सतबिक मुनि और तपस्ती बनाते है। यदि यह न बताया 
जाता तो बात अधूरी रह जाती | वह आतरिक साथन कौन 
से दे सुनिये- 
समयाए. समणो' होइ, वस्भचेरेश चम्भरो। 
नाणेण य भुणी होइ तवेण होइ तावसो॥ 
( उत्त० “४-३२ ) 
४7 अथीव-समभाव से श्रमण त्रह्मचर्य से ्राह्मण, ज्ञान से 
मुनि और तप में तपसवी होता है | 
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जातियो मे त्राह्यण आदर के योग्य सममे गये हैं और 
है भी ठीक क्योंकि वे अपनी योग्यता, विद्वता तथा आचार 
अ्रष्टता के कारण दूसरों के लिये पथप्रदशेक होते है। परन्तु 
आज ब्राह्मण शब्द का जो निरादर हुआ है वह शायद 
ही किसी काल मे हुआ हो | आज एक मनुष्य एक विशेष कुल 
में जन्म ले लेने मात्र से त्राह्षण कहलाने का अधिकारी वन 
जाता है, चाहे वह निज्ञर भद्टाचाय्ये ही क्‍यों न हो और 
शुद्धाचार का उसमें लेशमात्र भी न हो। आज के ब्राह्मण कहलाने 
वालों के विपय मे ठीक दिससी ने कहां है कि-“लारी बीबी ऐसा 
नर, पीर वहिशती ववरची खर |” परन्तु जेन धर्म ब्राह्मण 
किसे सानता है.। वह भी सुनिये- 

जायरूव॑ जहामद् निद्धन्तमलपावग्ग । 
रागदोसभयाईय॑ं त॑ बय॑ बूम माहणं॥ 
( डउत्त० २४-२१ ) 

अथोत्‌-जेसे अप्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण तेजस्वी 
ओर निमेल हो जाता है. तहत रागद्प और भय से जो 
रहित है उसको हम ब्राह्मण कहते है । 

एक और गाथा जो सच्चे ब्राह्मण के लक्षण बताती है, 
उसका भी यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित न होगा । यदि इन 
गुणों के धारण करने वाले ब्राह्मण आज़ इस देश मे हों तो 
उसका इतना अधोपतन कभी न हो | 

जहा पोर्म जले जाय॑, नोवलिप्पएइ वारिणा। 
एवं अलित्त कामेहिं त॑ बय॑ बूम माहरं॥ 
( उतत० २४-२७ ) 

अथोत्‌-जसे कमल जल मे उत्पन्न होता है परन्तु वह जल 

से उपत्तिप्त नहीं होता | इसी प्रकार जो काम भोगों से अलिप्त 
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है उसी का हम ब्राह्मण कहते है । म० घुद्ध भी ब्राह्मण के गुण 
कुछ ऐसे ही बताते हैं यथा-- 
भझायि विरजसासीन॑ कतकिच्च॑ अनासवं। 
उत्तमत्ये अनुप्पत्त तमहँ ब्मि बाह्मणं॥ 
( धम्म पद २६-४ ) 
अ्रथोन--जा' ध्यानी, दोष रहित, ऋृतकार्यण्य, विषयरहित्त 
ओर उत्तम उद्देश्य को पाने वाला है, उसी को में ब्राह्मण 
फहता हूँ । 
अक्लोवचन चतवन्त सील्वन्तं अनुम्सुतं। 
दन्‍्त॑ अन्तिमसारीरं तमह ब्रूमि त्राह्मणंं ॥ 
( धम्म पद २६-१८ ) 
अथीत्‌-मै उसको ब्राह्मण कहता हैँ जो क्रोब रहित, 
कत्तेव्य परायण, शीलवन्त, इच्छा रहित, दमन थुक्त ओर 
अन्तिम शरीर वाला है ( मुक्ति पाने वाला है ) 
महाभारत में भी ब्राह्मण के ये गुण लिक्खे हैं. यथा- 
य; स्थाह्मन्तः सामपश्चाये शीलः सामुक्रोश: सवे सहोनिराशीः | 
ऋजुम टुरनृशंस: क्षमावान्स वे विश्नोनेतरः पाप करमो॥ 
( शान्ति पर ६३ ८) 
अयथोत्‌ जो धार्मिक, सुशील, दयालु, सहनशील, ममता 
रहित, सरल, कोमलता युक्त, निष्कपट, क्षमावान और 
निष्पाप हो, वही ब्राह्मण है । 
सिख धर्म के गुरु अंथ साहिव मे सी ब्राह्मण के लक्षण कद्दे 
गये हैं, जिनका यहाँ पर उल्लेख किया जाता हैं। यथा-- 
- सो ब्राह्मण जो बिन्दे ब्रह्म । 
। जप तप संजम कमाबै कर्म ।॥। 
] सील सनन्‍्तोख का रक्खे धमम। 
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वंधन तोड़े होवे मुक्त । 
सोई त्राक्षण पूजण जुग्त॥ 
( सवईयो बार ते वधीक ) 
जब इस देश मे ऐसे ब्राह्मण थे तब यह सारे देशों का 
शिरोमणि माता जाता था। यह सारे संसार का गुरु तथा पथ- 
प्रदर्शक था । आज सन्‍्चे ब्राह्मणों का अभाव है तथा सायामय, 
रुढ़ियों से ग्रसित, भूठे, पाखण्डी, आडम्वर-युक्त मनुष्यों ने 
उनका स्थान ले लिया है। इनमे न तो ब्राह्मणों की विद्या है। 
न उनका तप है, न त्याग है। हॉ रवायें, मतान्धता तथा 
अत्याचार अवश्य है। वास्तविक धार्मिक जीवन लोप हो 
चुका है । शुद्धाचार के स्थान में अनेक प्रकार की कुप्रथाये 
प्रचलित हो गई है । 
जैन धम पवित्र जीवन की महानता मानता है, मायामय 
जीवन को कोई स्थान नहीं देता। यदि कोई त्राह्मण या भि् 
भी सायामय जीवन वाला है, तो जेन धर्म उसे गतिष्ठित 
नहीं कहता । 
जेयापि वहुस्सुए सिया, धम्मियमाह्‌ण भिक्‍्खुए सिया। 
अभिरणमसकडेहि मूच्छिए तिव्व॑ ते कम्मेहि किन्वती ॥ 
( सू० कृ० २-१-७ ) 
पे अथोत्‌-मायामय अनुछान भे आसक्त पुरुष चाहने बहुश्रुत 
हों, धामिक हों, ब्राह्मण हों, चाहे भिक्छुक हों, वे कर्म के द्वारा 
अत्यन्त पीड़ित किये जाते हैं। 
आज यह अथा चलन गई है कि जो भी चार शब्द चोल 
सकता है-वह महोप्देशक बन बैठता है। समाज भी ऐसे ही 
उपदेशकों के उपदेश सुनने के लिये उत्सुक रहती है.। यह 
नहीं देखा जाता है कि उसके गुण क्‍या है, उसका आचरण 


# 
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हि 


केसा है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है । ऐसे उपदेशक 
का अवचन कानों को तो भल्ना प्रतीत होता है. परन्तु हृदय पर 
उसका कोई प्रभाव नही पड़ सकता । इसी कारण से जेैंन धर्म 
ने उपदेष्टा के गुण भी वर्णन किये हैं | देखिये-- 
आयगुते सयादन्ते छिन्ननोए अणासवे | 
जे धम्म॑ सुद्धसक्खाति पडिपुन्नमणेलिसं ॥ 
( सू० कृ० ११-२४ ) 

अथोत-मन वचन और काया से आत्मा को पाप से वचाने 
बाला, जितेन्द्रिय एवं संसार की सिथ्यात्व आदि धारा को 
काटा हुआ आश्रव रहित पुरुष परिपूर्ण उपसारहित शुद्ध धर्मे 
का उपदेश करता है । 
अहोउविसत्ताणशविउट्रण च जो आसवं जाणति संबरं च। 
दुक्खं च जो जाशति निलवरं च, सो भासिउसरिहइ किरियावादं॥ 
| ( सू० कृ० १२-२१ ) 

अथोनू-नरकादि गतियों में जीवों की नाना श्रकार की 
पीड़ा को जो जानता है तथा जो आख््रव संवर, ठु.ख और 
निजेरा को जानता है वही ठीक-ठीक आस्तिकवाद को बता 
सकता है । 
- आज कथा उपदेश को या तो आजीविका का एक साधन 
बना लिया गया है। अथवा उसके द्वारा सत्कार तथा मान 
“एण  जथष्टा की जाती है। जेन धर्म इस परिपाटी को 
आदर की दृष्टि से नही देखता। उपदेशकों मे एक और दोष 
है. कि वे उपदेश करते समय यह नहीं देखते कि श्रोतावर्ग 
केसा है, जन उपस्थिति किन विचारों की हे। वे लोग जो 
मुंह मे आये कह डालते है। कई वार इस असावधानी के 
चढ़े भयंकर परिणाम निकलते है ।जेन धमे ने इन दोनों 


हम पका 
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हर, 
चिपयों मैं नियम निरधारित किये है जी कि अनुकरंणँ करने 
योग्य है । देखिये- । ु 
सं्य समेच्चा अदुवाउविसोबा, भर्सेज्ञ धर्म्म हिंयय पर्याण | 
ले राश्हिया सणियाणगपओगाए ताणि सेवंति सुथीर्रधर्म्मा ॥ 
( सू० क० १३०१६ ) 
अथीन-धर्म को अपने आप जॉनकर अथवां दूसरे से 
मुनकर >जाओं थे हित के लिए उपदेश करे । और जो कार्य 
निन्दित है और जो पूजा, लाभ और सरत्कार आदि के लिए 
किया जाता है उसे धीर पुरुष नहीं झरतें हैं. । 
फेसियि तकाइ अवुज्क भार्व, खुदणि गच्छेज्ज असंदहशि।! 
आउम्म कालाइयारं वधाए छद्घधाणुमणि ये परेंस अट्ठ । 
( सू० क्षृ& १३-२० ) 
अधीन-अपनी बुद्धि से दूंसरे का अंभिप्राय न॑ सममेकर 
धर्म का उपदेश करने से दूसरा धुरुष श्रद्धा न करेतां हुआ 
क्राधित हो सकता है और क्रोध करके वह साधु (उपर्देंशक )' 
का वध भी कर सकता है। इसलिए साधु (उपदेशक )' 
पग्रछुमान से दूसरे का अभिप्राथ समकक॑र पीछे थर्म का 
उपदेश करे | 
आज एक और कुरीति चल गई है! जिससे खी जांति का 
विशेषत वडा अवोपतन हो रहा टै | ब्राह्मण या उपदेशक 
लोग हँश्त रखा' देख कर या पांद चिह देख कर लोगों के 
भाग्य तथा आरवच बताने लगते है। श्रानि वालें दुखों का 
मूठ मूठ भव देकर उतके उपाय करने के वहाने से धन 
बटोरते है। इसी प्रकार की दूसरी अनेक माथरामक चार्ते कह 
कर तथा त्रास दिखा कर अपनी स्वाथ सिद्धि करते है जैन 
धर्म इन बातो को अग्रशसनीय कहता है और वतलाता है कि 
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ऐसे पुरुष कमे फल्ल भोगने के समय किसी की शरण को 
प्राप्त नहीं होते । लिखा है. कि- 
जे लक्खणं सुविणं पडंजमणो, 
निर्मित्तकोझहलसंपगाढ़े । 
कुहेडविज्जासवदारजीवी, 
न गच्छई सरणं तम्सि काले ॥ 
( उत्त> २०-४४ ) 

अथोन-जो पुरुष लक्षण वा स्वप्न आदिका प्रयोग करता 
है निमित्त और कौतुक कम में आसक्त है एवं असत्य ओर 
आश्चर्य उत्पन्न करने वाली विद्या तथा आश्रव ढ़ारों से 
जीवन व्यतीत करने बाला है वह कर्म भोगने के समय 
किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ! 

जैन धर्म इस बात का वड़ा विरोध करता है कि मनुष्य 
वास्तव में हो कुछ और दिखाये कुछ | उसके अन्दर तो हो 
एक छुठांक परन्तु बह दिखाये एक मन, या अन्दर हो मत 
ओऔर दिखावे स्वर्ण । 

आज कल प्रायः यह कहा जाता है कि मनुष्य की 
/७।एव।१ ॥7+ (आत्म जीवन ) और है, और /?०॥9 
|9९ ( सामाजिक जीवन ) और | अथोत-महुष्य का हृदय 
भत्ते ही कितना दूषित तथा कल्लुपित हो परन्तु बहू समाजिक 
कार्मों में मुखिया वन सकता है। जे धने इस सिद्धान्त 
को नहीं मानता | वह ऐसे मनुष्य को निन्दित बतलाता है 
जो करता कुछ और है और कहता कुछ और | ऐसे बनावदी 
भक्तों को जैन धर्म प्रशरत तथा सराहने योग्य नहीं कहता | 
नहीं उस मनुष्य की श्लाधा तथा सराहना करता है जो 
एकन्त में पाप करके उसे छिपाता है।इस विषय मे जैत 
धर्म का मंतव्य यह है कि-+- 


दे 
प्र 
५ 


[पु पक 
दग्य ज्याति 


सुद्धं रवति परिसाए डह स््दर्सं मिदुककइं करेति ] 
जाणति य णं तद्ात्रिहा माइल्ले महासढेअ्यंति ॥ 
( सू० कृ० ४-१-१८ ) 
अथोन्‌-कुशील पुरुष सभा में अपने को शुद्ध वतलाता 
हू परन्तु छिपकर पाप करता है इनकी अडद्गभचेष्टा का ज्ञान 
रखने वाले लोग जान लेते हैं कि ये सायावी और महान 
शठ है । 
वालस्स मंदय॑ वीय॑ ज॑ं च कड॑ अवजाणई मुत्जो 
ठुशु्णं करेंड से पाव पूयणकामो विसन्नेसी 
( सू० ० ४-१-२६ ) 
अथोत्‌-उस सूख पुरुष की दूसरी मूेता यह है कि बह 
पापकर्म करके फिर उससे इन्कार करता है! इस प्रकार 
हू दूना पाप करता है । वह संसार मे अपनी पूजा चाहता 
हुआ असयम की इच्छा करता है। 4 
यह है जैन वर्म और उसकी सत्य शिक्षा | अब इसकी 
महानता का अनुमान आप स्वयं लगा सकते है । 
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| मनुष्य जीवन की सफलता 


भनुष्य जीवन के विषय में जैन धर्म के भाव बड़े विज्कक्षण 
त्था अदभुत ह। आज कल प्राय. इस सिद्धान्त का प्रहास 
किया जाता है कि संसार असार या क्षण भंगुर है। हमें 
कहा जाता है कि तुम संसार मे कोई प्रशस्त काम्त तभी कर 
सकते हो यदि तम्हें संसार की स्थिरता मे विश्वास हो | अन्यथा 
जो मनुष्य अपने मरण को ही हर समय याद रक्खेगा तो 

के छृदय का विकास नहीं हो सकता अत" वह कोई 


लाभकारी कांय्ये नहीं कर सकता । 


ऐसा कहने वाले महानभाव यह नहीं ससभते कि हृदय 
का विकास किस प्रकार होता है। पवित्रता तथा शान्ति के 
बिना हृदय कसल खिल ही नहीं सकता | जिस साथ की ये 
सज्ञन स्थापता करना चाहते है, पश्चिम ने वही भाव ग्रहण 
किया है जिसका परिणाम आज हम देख रहे है। उनका 
सामाजिक जीवन अति भयानक वन गया है सुख तथा शान्ति 
नाम मात्र सी नहीं है नित्य के भयंकर युद्धां ने इन की दशा 
शोचनीय चना दी हैं और बह अब हमारी ओर देख रहे हैं 
चवल्कि उच्चस्वर से कह रहे हैँ कि आओ हमें इस स्॑ंकर 
चाढ़ से.निकालो । इंम डूवतों को वचाओ। जब मन॒ष्य को 
अपनी मृत्य याद न रहे तो पुण्य कर्मों की ओर उसका 
ज्यान नहीं जाता। पश्चिम के कई बुद्धिमानों ने भी जीवन 
की अस्थिरता पर प्रकाश डाला है | फ ४. 0007७ 
(३० वी० कुक ) लिखता*हे कि- * 
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4फा&8 ॥/9 49 8 006 छप्फघ703 00०59 एणा 
६709 ? 
गंए४४ 8 एक्वपांशते फ्रो856 6( १+0प्रणोीए, 607 इण 
ट्रग09 ? 
6 0006 ६0 ९द्वाका ॥0 ०9, ४6 87079 ०१ 990 
४७४७ ४8%, 
0०067 5! 890 जछ्6 036, 4076 ए०प्र 09 ९ 


अथोत्‌-क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि जीवन वायु का एक 
खोखला धुद्बुद! है ? क्या तुम नहीं जानते कि यह दुःख का 
एक चित्रित ट्कड़ा है? क्‍या तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम इस 
संसार मे रोते हुए आते हैं। बड़े होते हैं. तो 8ंडी सांसे भरते 
हैं और पुनः और बढ़े होकर इस संसार को छोड़ जाते हैं ?” 
पश्चिम के दो और प्रसिद्ध लेखकों फा कथन यहाँ पर लिंख , 
देता भी अनुचित न होगा । सैंट आगसराईन ( 58ागां 
4:7287989776 ) लिखता है. कि- 

पफप8 20॥ 69 छत ॥0+ 3६ 78987 989 
जछ& 76 970776866 


अर्थातृ-संसार पर विश्वास न फरो क्योंकि जिस बसु के 

की चह घाशा दिल्लाता है. | बह उससे कभी प्राप्त नहीं 
दोती । ( अथौत्‌ इसमें सुख सहीं है. ) 

377 ४४808/ 80000 (सर बालटर रकाट ) लिखते हैं। 

पका एग्णव 48 8 0708 जात 8 १980, 
वि वे 88 ७० 2709 णंधे९, ९४०४ 80९9 ॥3 बा 
#99४७7478 7७ ७०प४ 8७9२९8 88 ॥6 67]६8, 
7707 ८म्य4॥009, $४७ #४!] 87007 का 4०४28 
परि6 प्राय 0 ए0760 ६६8 एांडा00879 ; 890 ६॥08 
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णैते क्राइ50 400583 एड 797 004 85 8 76960॥778॥ 
पंजछबा. जिसकी 06 उक्र४#/॥ 869 7? ९०, | ज॑ 8 
दि बब्वडा ब0पे खिमनों ७॥ए96आा) 2 


अर्थानू-यह संसार एक खप्न है। ज्यों ज्यों हम बड़े होते 
हैं हमें नई चेतनाएं प्राप्त होती हैं। वालकपन से निकल कर 
एक युवक अपने आपको सावधान हुआ प्रतीत करता है। 
एक औद़ अवस्था का मनुष्य अपनी थुवाउवस्था के काये क्षेत्रों 
को कल्पित मानता है और एक वृद्ध मनुष्य अपनी भौढ़ 
अवस्था को एक ज्वर युक्त स्वप्न विचार करता हैँ | ततपश्चात्‌ 
सत्यु आती हैं। क्‍या वह अन्तिम निद्रा होती है ? नहीं वह 
अंतिम चेतना होती है। आखिरी बोध होता हे ।” ऐसे द्वी 
और अनेक पश्चिमी विद्वानों तथा दाशनिकों के विचार बणन 
किये जा सकते हैं परन्तु लेख के लंबा होने के भय से ऐसा 
नहीं किया जाता है । यह्‌ संसार असार है, यह चात केवल 
जेन धर्म ही नहीं कहता । और धम शाओं को देखने से भी 
इमें यही भान होता हूँ । अंध साहिव में लिक्खा हे कि- 
जग रचना सब भूट है जान लेह रे मीत | 
कहु नानक थिर न रहे ज्यों बालू की भीत ॥ 


( शलोंक म० ६ ) 
एक और स्थान पर लिक्खा हे- 


धनवन्ता होय कर गरभाने | 
तुृण समान कछु संग न जाने ॥ 
बहु लसकर ऊपर भाठुख फरे आस। 
पत्न भीतर ता का होथ विनास ॥ 


कुरान फी सूरत कदफ रुकू ६ आयत र में लिक्खा है कि- 
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यह धन माल तथा छकुट्ुम्बी एक खेल तमाशा हैं। सार वस्तु 
फेवल शुभ कम ही हैं । 
जैन धरम भी मनुष्य को साववान करता हुआ कहता हे 
कि यह जीवन दुलेभ है, वार वार नहीं मिलता। यंहं पल 
पत्न मे चीता जा रहा हे, अत' चेतो प्रमाद मत करो | 
हुमपत्तए पंडुयए जहा, निवडई राइगणाण अच्चए । 
एवं मगुयाण जीवियं, समय गोयम' मां पमायए ॥ 
( उत० १०-१ ) 
अथोत्‌-जैसे रात्रि और दिवसों के अतिक्रम होने पर वृक्ष 
का पत्र पीला होकर गिर पडता है। इसी प्रकार का मनुष्यों 
का जीवन भी है। इस लिए हे गौतम समय मात्र भी अमाद 
सत फकंर। 
दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेंण वि सव्वपाणियां। 
गाढठा य विवाग कम्मुणो, समय॑ गोयम मां पसायए॥ 
( उत्त० १०-४ ) 
अथोत्‌-निश्चय ही मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलेस है।और 
चिरकाल से आशणियो का कमेविपांक प्रगांद है। अत हे, 


गातम समय सात भी प्रमाद संत कर । 
९ 


<2“ इस लिये हमे मानव जन्म को सफल चनाने के लिये 
अधिक से अधिक परिश्रम करना उचित है। 





£ आत्मा ही मित्र है 


संसार मे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना मित्र था 
शत्रु जानता हे किन्तु मनुष्य को' चेतावनी देकर शालह्य कहता ह््ता 
है कि यह ठीक है कि मनुष्य अपने शत्रुओं से भय खाता है। 
उनसे हानि अथवा ज्ञति पहुँचने का इसके मन' में भय लगा 
रहता है । कभी चोरों से डरता हैं कभी डाकूओ से। परन्तु 
शासत्र इसे वतलाता हैं कि ऐ मानव ! वाहर के शत्रु तेरा इतनां 
बिगाड़ नहीं कर सकते जितना तेरा अपना ही आत्मा करता 
है । आँगल भापा से भी एक लोकोक्ति है 86! 4 हतशाए 

8 [77670 
अथोतत आत्मा ही शत्रु हे ओर आत्मा ही मित्र हैँ। एक 

उद्‌ के कवि ने लिखा हे कि- 

(४ कहे शरीर कोई न कोई सुफसिंद है। 
तेरा.ही नफस यह शर फसाद की जड़ है, 
एक और कवि ने लिखा है कि- 
४४ डर नहीं है गौर का जो कुछ हैं अपना डर हे। 
हमने जब खाई है अपने से जक खाई हे ॥ 
यही वात जैन शात्व भी कहता है। साथ ही यह भी 
बतलाया हैँ कि आत्मा को दमन करना बड़ा कठिन है। परन्तु 
सुख की प्राप्ति इसको दमन करने से ही हो सकती हे। 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुद्दाणय सुहाण थ। 
आऋपा मित्तममित॑ च दुप्पदिठिय सुपद्ठओ ॥ 

0 + ही; ( उत्त० २००४७ ) 


घ्प्ररे दिव्य ज्योति 


अरथोत्‌-है इन्द्र भूति ! यह आत्मा ही दुखों का ओर सुखों 
का उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला है। यह आत्मा 
ही अपना मित्र हे, और यह आत्मा ही अपना शत्रु है । और 
यही आत्मा दुराचारी और सदाचारी है । 
अप्पा चेव दमेयव्वों अप्पा हु खलु दुद्दभो। 
अप्पा दंतो सुद्दी होइ अस्सि लोऐ परत्थ य॥ 
( उत्त० १-१४ ) 
आथोतृू-हे इन्द्र भूति | यह आत्मा ही दमन करने योग्य है, 
क्योंकि यह आत्मा ही निश्चय दमन करने में कठिन है। तभी 
तो आत्मा को दसन करता हुआ इस लोक में और परलोक में 
सुखी होता है। 
4४ अतः सुखों की इच्छा करने वालों के लिये आवश्यक है 
कि वह अपने आत्मा अथोत्‌ मन को अपने आधीन करे। 
अब अश्न हो सकता है कि सुख की प्राप्ति तो आत्मा के 
दमन करने से हो सकती है, परन्तु मनुष्य फो दुःख होता 
क्‍यों है। दुःख का कारण क्‍या है। जब तक किसी रोग का 
हेतु शात न हो, उसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है । यह 
पता लगना चाहिये कि दु.ख आता कहा से है। यह प्रश्न 
बड़ा गंभीर है। शास्त्र चतलाता है कि दुःख का कारण है कर्म। 
कम ही मनुष्य के चन्‍्धन तथा दुःख का हेतु है। जैसे भी 
मलुष्य कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है । 
कबीर जी कहते है कि- 
/ कचीरा करनी आपनी कवहूँ न निष्फल जाए | 
# ते समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाऊ आए॥ 
गुरु प्रन्थ साहिब में भी सूही म० १ में लिक्खा है कि- 
जैसा बीजे सो लुणे जो खट्ट सो खाए। 
तैसा तेसा काड़िये जैसी कार फमाए॥ 
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भक्त तुलसीदास जी ने भी लिंक्खां हे कि 
४६ करम मिटाएं मिट्त नहीं तुलसी किये विचार | 
करतंव ही के फर है बिधि सार ससर ॥ 
इस लिए जैन शात्र भी इस विषय भें रपप्रतां से लिखता 
हैं कि- 
तेंणे जहा संधिमुद्ें गहीए. 
संकम्मुणा क्रिच्चडइ पावकॉरी | 
एवं पंचा पेंचडच इहँ च लोए, 
फर्शंण कंग्माण न मुक्ख अत्ति ॥ 

( उत्त० ४-३ ) 
अंथान-हें| ईन्द्रभूनि ! जेसे पॉप करने वांला चोर खात 
के मुँह पर पकड़ा जॉकर अपने किए हुए कर्मा के द्वारा ही 
छेटा जाता है इसी प्रकार सारी अजा लोक, प॑रलोक में 
किए हुए ढुष्फर्मों के हारा दुःख उठाते हैँ क्‍योंकि किये हुए 
कर्मों को भागे बिना छुटकारा नही होता। 


४४ जो कर्म मनुष्य नें भत्नां या बुरा किया हूँ. उस का फल 
अवश्य भोगना पड़ेगा। हिन्दु शालत्र एक स्थांन पर फेहतां 


हू किं- 


«4 


है 


7) 


अंवश्यमव भोक्तंव्यं छत कंम शुभा शुभम। 

न॑भुक्तें' ज्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि ॥ 
ओऑशथोन-जो भी भला वां बुरां कैसे किया जाता है, उसकां 
फल अंवश्य भुगतनी पड़ेगा । फल्ल भोग के बिना करोड़ो साला 
के पीछे भी कम ज्ञव नही हाता | महाभारत मेंलिक्खा है कि- 

था घेलु संहस्ते पु वत्सों विन्दृति मात्तरम । 

तथा प्र॑॑ झृत॑| कम कतौरमसु गच्छति ॥ 
(शांति पत्र १८९१-१६ ) 


श्र दिव्य ज्योति 


अरथीत्‌-जैसे हजारों गऊओं मे एक बछडा अपनी माता 
को पहचान लेता है; उसी प्रकार पहले (जन्मों में ) किया 
हुआ कमे अपने कर्ता को जा पकड़ता है। उपनियदों मे भी 
लिक्खा है कि- 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
( बृह० उप ४-४-५ ) 
अथोत्‌-मनुष्य के जैसे कर्म होते है ओर जैसा आचरण 
होता है, वह बैसा ही फल भोगता है । 
अब शासत्र एक और चेतावनी देता है कि यह तो 
निश्चय है कि किया हुआ कर्म विनभोगे शम नहीं होता 
किन्तु यह बात भी भूल न जाना चाहिये कि एक मलुष्य 
जो मन्द कमे औरों के लिये करता है, उस का फल वे नहीं 
भोगते जिन वन्धु जनों के लिये वह पाप कमें किया जाता है । 
जैन शाख्र कहता हे कि- 
संसारमावण्ण परस्स अट्ठा, 
साहारणं ज॑च करेइ कम्म॑ । 
कस्मस्सते तस्स उ चेयकाले, 
न बंधवा वंधवर्य उबेति ॥ 
( उत्त० ४-४ ) 
अथोत-हे गोतम! ससार के अपंच में फंसा हुआ यह आत्मा 
दूसरों के लिए, तथा रव और पर के लिए जो कर्म करता है. 
उस कमें के भोगते समय वे कौटम्विक जन वन्धुत्वपन को 
प्राप्त नहीं होते है। 
गे उपनिपद में सी कहा है कि- 
यन्मया परिजनस्वार्थे छृत॑ं कर्म शुभाशुभप््‌ । 
एकाकी तेन दह्मासि गतास्ते फल भोगिना: ॥ 
अथात्‌-मैं ने जिस परिवार के लिये भले बुरे कमें किये 
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वे तो सब चले गये । से अकेला उनके से जल 
रहा हूँ। इसी वात को शासत्र कुछ और सूपष्टता से कहता है 
ता कि यह विचार मनुष्य के मन में दृदता से चैठ जाये कि- 


न तस्स दुकख॑ विभयंति नाइओ, 

न मित्तवग्गा न सुया न वनन्‍्धवा | 
इकको सय॑ पच्चरु होइ 

कत्तार मेव अणुजाइ कम्मं॥ 


( उत्त० १३-२३ ) 


अर्थातत-हे गोतम | उस पाप कर्म करने वाले के दुख को 
स्वजन वगेरह भी नहीं विभाजित कर सकते हैं ओर न 
मित्रवर्ग, न पुन्नवर्गं, न वन्धुजन कर्मा में भाग ले सकते है । 
बही अकेला हुख को भोगता है। क्योंकि, कम करने वाले के 
ही साथ जाता हे । 


यदि हम इस भाव को भली भॉति म्रहण कर लें तो जो धन 
हम पापाचार से, दूसरों को धोका देकर, औरों को कष्ट देकर, 
ओरों के अधिकारों पर छापा मार कर लाते हैँ, इस भाव से 
कभी न लावें कि अपनी सन्तति के लिये बंका में तथा पेटियों 
में बहुत सा सोना चान्दी छोड जायें । अथवा बड़े-बड़े मकान, 
यान, वाहन तथा अन्य सामग्री छोड़ जाये | यदि यह भावना 
मन मे दृढ़ हो जाए तो हम कभी रिशवत चट्टी न लें। व्योपार 
में प्रमाण से अधिक लाभ न उठाये | अपनी आवश्यक्ता से 
अधिक वृथा धन सामग्री एकत्रित करने की दुभोचना न करे। 
एक लोकोक्ति दे कि-होय कपूत काहे धन जोड़िये, होच सपूत 
क्रोड़े धन जोड़िये | अथोत्‌-यदि पुत्र सपूत है तो चह स्वयं 
कमा लेगा; यदि वह कपूत हे तो थोड़े दिनों मे ही एकत्रित 
धन को नष्ट श्रट्ट कर देगा। अत' शाह्ष कहता दे कि घन 


१४६ दिव्य ज्योति 


इत्यादि सव कुछ ही छोड़ जाना हागा। भरने के पश्चात्‌ 
जो गति मिलती हैं; वह हमारे कमौजुसार प्राप्त होती हैं; 
खीर किसी वस्तु अथवा वंयक्ति ने हमारी सहायता नहीं 
करनी है कह! भी है. कि- 
चिजचा दुपरयं च॑ चउप्पय॑ च, 
खित्त गिहू। धणधन्न॑ च सब्यं। 
सकम्सवीओं अबसों पयाईइ, 
पर भर्व सुन्दर पांच वा ॥ 
( उत्त> १३-२४ ) 
अथातू-हें गीतम ! थह आत्मा अपने कर्मों के आधीन 
होकर स्त्री, पुत्र, हाथी. घोड़े, खेत, घर, रुपया, पंसा, आदि 
सभी को झुत्यु की गोद मे छोड़ फर जैसे शुभाशुभ कम किये 
होते है उन के अनुसार स्वये तथा नके में उत्पन्न होता है। 
४” सनष्य को स्वर्ग नरक की प्राप्ति उस के कमोन्सार ही होती 
है। अच्छी घुरी योनि भी कर्मोनसार ही मिल्लती है । विविध 
लोकों की प्राप्ति भी कर्मों द्वार हो होती है । इसी लिये जैन 
शाख इस विषय का स्पष्ठि करण करता हुआ लिखता 
कि- 
ऐ एंगया देवलोएंसु नरणएंसु विएगया। 
एगया आसुरं काय अहाकम्मेहि गरुछई ॥ 
(उत्त० ३-३ ) 
अथाव्‌ हे इन्द्रभूति ! जैसे कमें किए है उनके अनुसार 
आत्मा कभी तो देव लोक में, कभी नरक में, कभी भवनपत्ति 
आदि असुर की काया में जता हैं । 
इस बात पर हर एक धर्म ने बहुत बल दिया है कि जब 
भनष्य को दु:ख आ घेरता है उस समय न धन न जन कुछ 
काम दे सकते । जैन धर्म ने विशेषतया यह दर्शाया है कि 
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दुःख या सृत्यु के समय सनुष्य की न कोई शरण वन सकता 


| 


हे न रक्षक, उसे अकेले ही हुःख भोगना पड़ता है तथा 
अकेले ही, परल्ञोक जाना पड़ता है। पुन. पुनः वल पूर्वक 
इस बात को दशोने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य केवल 
अपनी आत्मा को शरण वनाये और किसी से आशा न 


' रक्‍कखे। शाल्र कहता है कि- 


वित्त पसवो य नाइओ त॑ वाले सरण ति मन्नइ । 
एते मम तेसुवी अहं नो ताणं सरणं न विज्जई | 
( सू० कृ० २-३-१६ ) 
अथोत्‌-अज्ञानी जीव धन पशु और ज्ञातिवरग का अपना 
रक्क मानता है, वह समझता हे कि यह सब मुझ को दुख 
से बचावेगे, और में इन की रक्षा करूंगा | परंतु वस्तुतः वे 
उसकी रचा नहीं कर सकते | आगे भी कहा है कि- 
अव्भागमितंमि वा दुह्े अहवा उक्कमिते भ्रबंतिए । 
एगस्स गती य आगती विदुरमंता सरण न मन्नई॥ 
( सू० ऋ० २-३-१७ ) 
' अर्थातू-जंब श्राणी के ऊपर किसी प्रकार का दुख आता 
है तब वह उसे अकेला ही भोगता है तथा उपक्रम के कारणों 


' से आयु नष्ट होने पर अथवा रुृत्यु उपस्थित होने पर वह 


अकेला ही परलोक में जाता है. इस लिए विद्वान्‌ पुरुष किसी 
को अपना शरण नहीं मानते हैं । 

शास्त्र तो इस वात को स्पष्ट रूप से कहता है. कि भलुष्य 
मोह ममता से रहित होकर कल्याण मार्ग को ग्रहण करे, 
परन्तु यह माया तथा कमें का जाल ऐसा कराल और फठोर 
है कि मनुष्य शाल्र आज्ञा को सुनता और पढ़ता हुआ भी 
इससे बाहर नहीं निकलना चाहता, अपितु उसे अपने नये 
कर्मों से और भी सुदृढ़ चनाता है.। उसे इस संसार के प्रल्तो- 
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भन माया की मूर्तियां इस प्रकार से लुभायमान करती हैं. कि 
बह सार बात फो भूल जाता है, उसे अपने कतेव्य का ध्यान 
ही नहीं रहता. वह सत्य तथा असंत्य का निर्णय नहीं कर 
सकता । बह ज्णिक तथा परम आनन्द में भेद नहीं कर 
सकता | ऐसे मनुष्य के विषय में जैन शाख कहता है. कि- 
आइफ्‌खय चेव अवुज्कमाणे, 
मसाति से साहसकारि मंदे | 
हो ये राओ परितग्पमाणें, 
अटटू सु मूढे अजरामरेव्व ॥ 
अथोनू-आरम्भ में आसक्त, अज्ञानी जीव अपनी आयु का 
क्षय धोना नदी जानता । चढ़ वस्तुओं में ममता रखता हुआ 
पापकम करने से नहीं उरता दे | बह रात दिन धन की चिन्ता 
में पड हुआवा अजर अमर की तरह धन मे आसक्त रहता है | 
यह मगता तथा आसक्ति ही मनुष्य के बंधन का कारण 


लाना 


है। जिस धन तथा ऐश्वये मे मनुष्य आसक्त होकर अपने मन 
; को फेंसाता है। उसके यथा रूप को नहीं समभझता। यदि 
! उसे इस सपदा तथा विभूति की असारता का ज्ञान हो जाये 
तो वह उससे अपना मुँह मोड ले । यदि उसे निश्चय हो जाये 
, कि धन संपत्ति सब छोड़ कर चले जाना है तो फिर वह अपने 
कल्याण पथ्॑ै पर गमन कर। इसीलिये शाम् उसे तत्त्व की 
बात चना कर सचेत करते ह फ्रि- 
जहाहि वित्त पसवा य सब्बं, 
० जे वंववा जेय पियाय मित्ता। 
लालापती सब य एइ मोहं, 
अन्न जणा तसि हरति वित्त ॥ 
हि ( सृ० कृ० १०-१६ 2 
अथाव-चन ओर पशु आदि सच्चे पढार्थों को छोड़ों-चन्दु 


9 


है 


५ 


आत्मा ही मित्र है शरद 


चान्यव तथा प्रिय मित्र आदि कुछ भी उपकार नहीं करते और 
न कर सकते हैं। तथापि मनुष्य इनके लिए रोता है और मोह 
को प्राप्त होता है। जब चह आंणो मर जाता है तो दूसरे 
मनुष्य उसका कमाया हुआ धन हर लेते हैं । 

शांख मनुष्य को कहता है कि हे मूर्ख ! जिस धन संपदा 
केलिये तू मारा मारा फिरता है अपना जीवन नष्ट कर रहा 
है और उस घन को समाज सेवां के लिये न लगा कर जोड़ 
जोड़ कर रख रहा है उस पर तो तेरे मरते ही दूसरे लोग 
अपना आधिपत्व जमा लेगे। मनुष्य को और भी अधिक 
चेतावनी देने के लिये शाख्र पुनरपि कहते हैं कि- 
दाराणि य झुया चेव, मिताय तह च॑न्धवा। 
जीवन्तमरणुजीवन्ति, सर्च नामुब्बबन्ति य॥ (सु०१८-१४ ) 
22 अथोत-ज्तियों, पुत्र, मित्र और वन्धु-वान्धव सव जीते जी के 
साथी ह--उसके उपाजेन किए हुए धन से अपना जीवन तो निवाह 
करते हू किन्तु भरे हुए के साथ नहीं मरते ओर न मर सकते है । 

शास्ष इसलिये यह वात पुनः पुन. कहते हैं कि जिन ज्वाति 
जनो के लिये मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म करके अपना 
खाता मन्दा करता हैं, जिनके अथे पप कमाई करके लीौता है' 
थे उस कमाई के स्वामी तो वन जाते है किन्तु न तो पाप कमें 
के फल के भागी बनते हैं न वे मरणुकाल में साथ जाते है। 
यहीं नहीं किन्तु मृत्यु हो जाने के पत्चान्‌ मृतक झरीर को 
बाहर निकाल फेकते है, अपने हाथ से उसका दहन कर देते 
हैं। जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी अपनी घुकार रहा था, 
उन सबको छोड़ कर पल्ला भाड़ कर चल देता है । इसी लिये 
सुन्दर कवि जी कहते हैं कि- 
'थे मेरे देश वल्ायत हैं, थे मरे मन्दिर ये मेरे काती, 


३ 


ये मेरे मात पिता पुनि वांधव, ये मेरे पूत सोए मेरे नाती। 
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ये मेरी कामिनी केलि करे नित्य ये मेरे सवक है दिन रॉती; 
सुन्दर वैसे ही छोड़ि गयो सब; तेल ज्यों सो बुझी जब बाती।॥ 
सन्दिर माल वल्ायत & गज ऊँट दमामों दलनायक दाह) 
तात हु मात त्रिया सुत बान्धव देख धोपामर होत विछोद्दे। 
भूठ प्रप्ब सोराचि रह्षो शठ काठ की पूतरि ज्यों किसी मोहे 
मेरी ही मेरी कहे तिन सुन्दर आँख लगे कहो कौन को को छै.॥ 
ज्ञाति बसे तथा धन संपत्ति का तो कहना ही क्या ह; 
अपना शरीर ही साथ छोड देता है, कचीर जी कहते है कि+ 
इक दिन ऐसा होयेगा को काट को नांहि। 
घर की नारी को कहे. तन की नारी (नाडी) जांहि, ॥ 
तू मत जाने बावरे मरा है सब कोय । 
पिण्ड प्राण से वेंध रहा सो अपना नहिं होय ॥ 
इसलिये शासत्र फिर कहता है. कि चावरे तू अपना कर्तव्य 
समझ कि- 
नीहरंति भर्य पुत्ता, पियरं परमदुक्खिया 
पियरो वि तहा पुत्त, वन्धू राय तब चरे॥ 
( उत० १८-१४ ) 
अथात्तू-हे राजन्‌ | पुत्र मरे हुए पिता को परम दुखी 
होकर घर से निकाल देते हू और उसी प्रकार मरे हुए. पुत्र 


को पिता तथा भाई को भाई निकाल देता है । अतः तू तप का 
आचरण कर। 


एक उदद” का कवि कहता है कि- 
| कहा छोड़ देंगे सव आखिर रिफाकत । 
हो फरजंदो जन उसमे या मालो दौलत ॥ 
न छोड़ेगा पर साथ हरगिज़ तुम्हारा । 
भलाई में जो वक्त तुमने गुज़ारा ॥ 
है. 
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संसार में कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसे उन्नति की अभि- 
ज्ञापा नहीं है। कोई धन ऐश्वर्य की वृद्धि चाहता है, कोई 
आत्मोन्नति की आकांक्षा करता है। और है भी यह सत्य । 
जो मनुष्य आगे बढ़ने की भावना नहीं रखता उसका मनुष्य 
जन्म ही निष्फल हो जाता है। यह सत्य है कि सभी उन्नति 
करना चाहते हैँ परन्तु उन्हें सफलता नहीं होती। उसका कारण 
है कि वे ठीक उपाय नहीं जानते और इसी लिये इस 
लोक की उन्नति के आकांक्षी भी अपने लक्ष्य की आप्ति नहीं 
कर सकते और परलोक को उज्ज्चल बनाते वाले भी अपने 
निश्चित स्थान पर नही पहुँच सकते | जेन शाझ्र ने एक ऐसा 
सुगम, सरल परन्तु निश्चित रूप से सफल्ञता प्राप्त कराने 
चाला साधन वताया है कि जिस अयोग में लाने से यह लोक 
तथा परलोक-दोनों में निरसंदेह पूर्ण रीत्या सिद्धि की प्राप्ति 
हो सकती ह। जेनागम कहता है कि- 
सुत्तेस यावी पडिवुद्धजीवी, 
न वीससे पणरिडए आउसुपन्ने 
चोरा भुहत्ता अवल सरीरं, 
भारंडपक्खीव चरे5 पमत्ते ॥ 

( उत्त० ४-६ ) 
अथोत्‌-सोते हुओं में जागतर हुआ और जागते हुओं में 
जीवन व्यत्तीत करने वाला कुशाप्रबुद्धि एवं पंडित पुरुष प्रसाद 
मे और अमादी जनों में कभी भूलकर भी विश्वास न करे और 
समय को भ्रयंकरता तथा शरीर की निवलतता आदि का विचार 
करता हुआ भारंड पत्ती की तरह सदर अप्रसत्त रहकर 

अथोत-प्रमाद रहित होकर विचरण करे। 
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यह है. वह उपाय। अथोत्‌ जो मनुष्य निद्रा, आलस्य 
तथा प्रमाद्‌ को त्याग कर सचेत रहता हुआ अपने कारय को 
करता जायेगा वह उन्नति के शिखर पर पहुँच जायगए। एक 
दूं कवि का कहना है कि- ; 
दोलत की अगर खाहिश हे छुन्हें, 
हुशियार हो गफल्लतत से बचो। 
हर जागने वाला पाता हे, 
हर सोने वाला खोता है । 
भगवहठगीता से भी लिक्खा है कि- 
या निशा सब्वेभृतानां तस्या जागति संयमी। 
यरया जाग्मति भूतानि सा निशा पश्यतो मुन्ते ॥ 
अथोत्‌-साथारण मनुष्य जिन जिन उन्नति क्षेत्रों में प्रमादि 
रह कर अपना समय नष्ट करते है, सचमी पुरुष उन-उन क्षेत्रों 
में ही अपना कत्त ठय पालन करने के लिए सदेव तत्पर रहते 
हू ओर जिन पाप तथा अचन्नति युक्त क्षेत्रों मे साधारण मनुष्य 
पडे हुए सडते रहते है. । उद्यम शील मुनि उन क्षेत्रों की उपेक्षा 
करते रहते हू । कै 
जेन शास्त्रा ने जो यह उपरोक्त शुद्ध मार्ग बताया है उस 
पर अग्रसर होने वाला मनुष्य अवश्य मेव बृद्धि को श्राप्त 
होगा। साथ ही शास्त्र एक चेतावनी भी देता है कि प्रत्येक 
उन्नति अभिलापी पुरुष को जहाँ स्वयं प्रमाद रहेत होकर 
जागृत अवस्था मे विचरण करते रहना चाहिये वहाँ इस वात 
का भी ध्यान रक्खे कि प्रमादी जनो के चस में न पड़ जाए, 
अथोत्‌-उनका कुसक्ल न करे। साथ. ही इस चात कोभीन 
भूले कि जिस प्रकार समय बडी तीत्र गति से दौड़ा चला जा 
रहा है उसी प्रकार शरीर का वल भी प्रतिदिन नीए होता जा 
रहा हे तथा आयु के सायउ-प्राथ इच्ठियों की शक्ति भी शिप्रिल 
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होती जाती है! जो मनुष्य जेन शास्त्रों में बताये हुए इन 
निदान तथा पशथ्यों को धारण करेगा उसे कभी पश्चाताप न 
होगा, वरन उसका जन्म सफल हो जायेगा | 
फिर अश्न होता है कि जागता कौन रह सकता है उस 
का भी उत्तर जेन शात्र देता हैं ओर कहता है कि-जागता 
वही रह सकता है जो उन पुरुषों का सत्सज्ञ करे जो रवय॑ 
जागते हैं, जिन्होंने जागने के लाभ को अनुभव कर लिया है। 
शासत्र कहता है कि- 
सबरणे नाणे विण्णाणें पच्चकूखाणें य संजमे । 
अणाहए तवे चेव वोदाणे अकिरिया सिद्धी॥ 
( भग० श० २ उ०-५ सू० ११२ ) 
अथोन्‌ हे गातम | ज्ञानी जनों के संग से धर्म श्रवण होता 
हू, धर्म श्रवण से ज्ञान ओर घान से विज्ञान होता हे। विज्ञान 
से दुराचार का त्याग और त्याग से संयमी जीवन होता है. । 
संयमी जीवन से अनाश्रवी, अनाश्रवी से तपचान्‌, तपवान्‌ होने 
से पूर्व कर्मों का नाश होता है । पूर्व कर्मों के नाश होने से 
क्रिया रहित और क्रिया रहित होने से सिद्धी की प्राप्ती होती हे । 
परन्तु जो मनष्य सज्न तथा जानी पुरूपो का सत्संग 
नहीं करता है ओर हर समय प्रमाद में ही लच॒लीन रहता है 
वह किसी प्रकार की उन्नति को भी श्राप्त नहीं करता और वह 
प्राय: नष्ट भी हो जाता है। इसीलिए इस विपय में जेन शास्त्र 
चेतावनी भी देते हैँ ओर कहते है कि इस जीवात्मा को बुरी 
संगत में वेंठ कर क्‍या परिणाम भोगना पड़ता दे | देखिये- 
अधि से दहासमासल हंता झंदीति मन्नति । 
अल॑ वालम्स संगेणं बेर॑ वबडढइ अप्पणो॥ 
(आचा० प्र० स्क॑० अ० ३ उद्दे० २) 
अथोन्‌-द्े गौतम ' बुरी सगति “ला जीव हास्य आदि मे 


२६७ दिव्य ज्योति 


आसक्त हो कर आणियों की हिंसा ही मे आनन्द मानता है। 
ओर उस अज्ञानी की आत्मा का कर्म बेंघ जाता है.। अत बुरी 
सगत से दूर रहने की आज्ञा दी गई है। एक पश्चमी विद्वान 
ने भी कहा है कि- 
छा 007्रएथाए 78 8& एप्रशागछ 776,.. दि6 एग० 
[9]8 7960 76 087. 79९९ए७7 +शाध्षा।) 88४6, 67 
70 007708॥7 6087 6९] ०७००7०७॥9६ 
अथोत-बुरी सड़्त सड़कती हुई अग्नि के समान है जो उसमें 
पडता है वह सुरक्षित नही रह सकता। अत बुरी सद्नत में जाने 
से तो यह अन्छा है. कि वह किसी की सी सद्भत मे न जायेँ। 
एक फारसी का कवि भी कहता है कि “सुहचते सालिह 
तुरा सालिह कुनढ, सुहचते तालिह तुरा तालिह कुनद” 
अधोत्‌-भले पुरुष की सन्नत से तू भला हो जायेगा और खोटे 
पुरुष की संगत तुमे खोदा वना देगी। 
जेन शाख फिर चतलाता है कि कैसे पुरुष की सद्जभत करनी 
चाहिये- 
जे आयओ परओ वाविणचा, अलमप्पणोहोइ अल परेसि। 
त जोइभूत॑ च सयात्रसेव्मा, जे पाउकुब्ना अणुवीति धम्म ॥ 
( सू० क० १२-१६ ) 
अर्थोत्-जो स्त्रयं या दूसरे के द्वारा घ्में को जानकर 
उसका उपदेश देता है वह अपनी तथा दूसरे की रक्षा करने 
में समय है ।जो सोच विचार कर धम्म को प्रकट करता है उस 
दिव्य ज्योति स्वरूप मुनि के निकट सदा निवास करना चाहिए। 
ऐसे महापुरुषोंका संग किस उद्द्य से करना चाहिये 
ओर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क््या होना चाहिये अब उसे भी 
निरूपण करते है । 


मनुष्य कत्त जय २६४ 


हि 


जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दूलए जिणे। 
एगं जिखिल्न अप्पाणं एससे परमो जओ॥ (उत्त० ६-३४ ) 

अथोत्‌-हे इन्द्रभूति ! जिनको कोई भी न जीत सके ऐसे 
चीरों से युक्त दुजेय संग्राम में दश लाख सुभठों को जीतने वाले 
एक मनुष्य की अपेक्षा आत्म सम्बन्धी बासनाओं को जीतने वाले 
मनुष्य की जीत ही परम जीत है अस्तु आगे भी कहा है कि- 
अप्पाणमेव जुज्काहि कि ते जुज्केश वज्कओ | 
अप्पाणमेद्मग्पाएं जइत्ता  सुहमेहए ॥ (उत्त० ६-३४) 

अथौोत्‌-हे इन्द्रभूति ! आत्मा के साथ ही युद्ध कर, तुमे 
दूसरों के साथ युद्ध करने से क्या म्योजन | अपने आत्मा के 
(ही द्वारा आत्मा को जीत कर सुख की वृद्धि होती है । 

यह है मनुष्य का परम कत्तव्य अथवा अन्तिम कृत्य | इसी 
इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप सत्पुरुषों 
'का सत्संग करना चाहिए। और सर्व प्रकार से अपने आपको 
जीतना तथा अपने आत्मा पर विजय प्राप्त कारना ऐसे सत्पुरुषो 
की।संगति से ही हो सकता हैं | जिसके लिए पश्चिम का 
प्रसिद्ध विद्वान मिलटन भी लिखता है कि- 

गृषप्ा७ 80 शरागरव्यादें. ० 0788 8677 49 ६ 79 8788 - 
896 6एफा'6, 8 पाता 5घधा 88978 परग्र0, धगपे 
0074९ एुए्रण्कीए ६0 96 घ्पणुछछा ४0 0 #ण्णा 
ए888078 75 #8 705 8779ए0प08 होी&एशफए . 8 


॥ए00 9856 80ए७ण७ वशं9९ॉस 78 7988 6 $0 
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अथोत्‌-बढ़े से बढ़ा राज्य जिस की कोई मनुष्य आकांक्षा 

कर सकता है वह अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना हे । 

इसीलिए अपनी इन्द्रियो के आधीन होना अत्यंत अथम 
० 6 

भाति की दासता है। बही मनुष्य दूसरो का श्रेष्टम शासक 

चन सकता हे जो अपने पर पूछ रीत्या शासन कर सकता हैं| 


आत्म दमन ३६७ 


अथोत-परमसार्थ तत्त्व का बार वार शुण गान करना, 
जिस महापुरुषों ने पस्माथे को भली भाँति देखा ह-उनकी 
सेवा शुश्रषा करना, जो सम्यक्त्व से-सन्मार्ग से पतित 
गये है तथा जो कुदशेनी-असत्य दर्शन मे विश्वास रखते हैं 
उन सबकी संगति न करना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धा है अथोत्त्‌ 
इन उक्त गुणों से सम्यकत्व की श्रद्धा प्रकद होती है । 
जब इन साधनों से कल्याण मार्ग के लिये मनुष्य के 
हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाये तो मनुष्य की उन्नति होने 
लगती ढै। उस उन्नति का यदि परिमाण ज्ञगाना हो तो 
मनुष्य देखे कि विकट समय त्तथा आपत्ति आने पर उसके 
अपने अन्दर धैये तथा सहन शीलता की बृद्धि किस सीमा 
तक हुडे है । इसीलिये शाख्र कहता है कि- 
दूर अणुपस्सिया मुणी तीत॑ धम्मसणागयं तहा। 
पुद्ठे परुपेद्टि साहणें अबि हण्ण समयंमिरीयइ॥ 
( सू० क्र० २-२-५ ) 
अथोत--तीन काल को जानने वाला मुनि भूत तथा 
भविष्यत कालीन प्राणियों के धर्म को तथा मोक्ष को देख कर 
कठिन वाक्य अथवा दण्ड आदि के द्वारा सपरों प्राप्त करता 
हुआ भी अथवा सारा जाता हुआ भी संयम मार्ग से ही 
विचरण करता है । 
जैन शात्ष ने आत्म संयम की एक तो यह कसौंटी या परीक्षा 
बताई कि सी सच के पीके शव पथ मम ] 
अवब दूसरी कसोंटी बताते हे जो शायद्‌ उससे सी कठिन 
है। जो संयसी पुरुष इस कसोटी पर भी पूरा उत्तर जाय तो 
उसको सफलता मे भी कोई संदेह नहीं रहता। अब वह 
कसौदी भी सुनिये-- 


हर 
२90 
डी 


दिव्य ज्योति 


एए य संगे समइकमित्ता, 
सुदुत्तरा चेव भवंति सेसा। 
जहा महासागरसुत्तरित्ता, 
नई भवे अवि गंगासमाणा | 
( उत० ३२-१८ ) 
अथात्‌--इस पूर्वोक्त ख्री प्रसंग को उल्लंघन करके शेप 
पदार्थ सुखोत्तर हो जाते है, जेसे महासागर को तैर कर 
गंगा समान नदियों सुखोच्तर-सुख से उतरने योग्य हो 
जाती है १ 
संयम मारे से सबसे विषम तथा दुष्कर चाधा दे ली; 
इसीलिये कबीरजी ने भी कहा है कि- 
चलो चलो सव कोई कह पहुँचे बिरला कोय। 
| इक कब्वन इक कामिनी दुर्गग घाटी दोच ॥ 
जब साधक इस घाटी का भी उल्लंघन फर जाता हैं 
तो वह कितना मान्य तथा प्रतिष्ठित हो जाता है, शोल्ल यह 
भी बताता है कि- 
देवदाणवगन्धव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
वम्भयारि नमंसंति दुकरं जे करन्ति ते,॥ 
( उत्त० १६-१६ ) 
.. अथौत्‌ू--जह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्थ, यक्ष, राक्षस 
आर किन्नर, ये सब नमस्कार करते है| क्योकि वह दुष्कर 
त्रह्मचये का पालन कर रहा है। 
भगवद्गीता में भी नरक के तीन द्वार बतायेगये हैं, उनमें 
सव से पहला नरक द्वार काम को बताया गया है, जो मुनि 
इस द्वार को भी पूर्णरीत्या बन्द कर लेता है. तो उसके लिये 
मोक्षमा्ग के प्रति और आगे बढ़ने से अधिक कठिनाई नहीं 
होती। जब मन इन दोनों कसौटियों पर पूरा उतर जाये. 


अर दमंन मदद 


श्र है के ० लिप ३ 0 
थात्‌-इंन दोनो विषम स्थलों को पार कर जायें तो फिर शा्र 
मन का परीक्षण करने की एंक और कसौटी बताता है। 
जेन शांस् कहता है. कि मानसिक शान्ति इतनी प्रवत्ञ हो 
जाये कि 
प भू दोसे निराकिश्वा, ण॑ विरुज्केत्न फेणई। 
सशणसा बयसा चेव, कायसा चेव अंतसो ॥ 
( सू० कृू० ११-१२ ) 
अथोत्‌-जितेन्द्रिय पुरुष सबवे दोपों को हटा कर मन बचन 
ओर काया से जीवन पश्यन्‍त किसी के साथ विरोश्व न करे । 
एक पश्चिमी विद्वान 00 ०७॥।6७ लिखता है कि- 
जाता 80०ए 096 748 0रव्ग्रपेरए्ते 776, 4 679 (0 
१886 प्राए 800 80 80 (६॥४४ 6९ 07670७ 63 
70* 7880१ (, 


अंधोत्‌- जब कोई मेरे साथ अनिष्ट व्यवहार करता है तो 
मैं.अपनी आत्मा को इतना ऊँचा उठा लेता हैँ कि उसका 
विरोध मेरी आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकता, जब कि सन्तप्त 
किये जाने पर भी मनुष्य को शान्ति भह्ञ नहीं होती तो उसकी 
अवरथा क्‍या हो जाती है- 
तहिं तहिं सुयकूखाय से य सच्चे सुआहिए । 
सया सच्चेण संपन्ने मित्ति भूएहि फप्पए॥ 
( सू० क० १४-३ ) 
अथान-श्री तीथकर देव ने भिन्न-भिन्न स्थलो मे जो जीवादि 
नव तत्वों का अच्छी तरह उपदेश किया है बही सत्य है ओर 
चही सुभाषित है | इसलिए मनुष्य को सदा सत्य से युक्त 
होकर सर्च जीवों से मैत्री भाव रखना चाहिए। 
सारे जीवों से मैत्री साव अत्युत्तम पुरुष का ही हो सकता 


ल्‍ 
दर उप का 
२३५ | ४7 * सा 


है 


है। भगवदगीया ये था पाव (मै में एप साय आशा पी बाई 
जता सिकझर ४ जिनमे जंगरा चूप "दिया किन 
गत था सपर संसागी भें भाड़ गाय थे । 
निममो सिर धार, सम दएु रा झगय हा ॥| 


पवीय-सारे सुने झोणियों से उेध ने हो, भदी भाव को, 
देया था भाव रो. समसा ने ड्,, हजार भाज नस हो, दु रा 
सुझे भें एफ्सोा र-, थीर दद्ययान ए। । 


परनु-पा भनपय धपन एउय मे पृ गीया मेरी भाव बसा 
लता है 28 शुद्ध भादा से आग्म इन पएरमा इच्छा साथ 


पथ पर हनुसगश करता £ तो उसये पावयाश पध था पंचिफ 
टोने भे फोट सनेह़ नही कार पी दशानिशीएश मोत आप 
भेता एै । 'यरत७ 


मानव धर्म 


एक संमय श्री ऋषिराज जी महाराज से मानव धरम पर 
व्यांख्यान देते हुए अतिपादन किया कि जैन धर्म शुष्क दाशे* 
निक तथा आध्यात्मिक विपयो का ही वर्णन नहीं करता किन्तु 
भंनुष्य जीवन के अन्य अड्डों पर भी प्रकाश डालता हे॥ 


देखियें क&.. 


के 


सबसे पूर्व मनुष्य को स्वस्थ शरीर॑ की भी आवश्यकता 
होती है । रोगी अथवा निर्वेल शरीर का मलुष्य अपनी पूर्ण 
उन्नति नहीं कर सकता। अतः जेन शाल्न लिखता है कि- 


सरीरमाहु नांवत्ति, जीवो बुच्चइ नांविओ। 
संसारों अण्णवों बुत्तों जंतरंति महेसिणों ॥ 
( उत्तं० २३०७३ ) 
अंथीतू-हे गौतम॑ ! इस संसार रूप समुद्र के परलें पार 
जानें के लिए यह शंरीर नौका के समान है जिसमे बेठ कर 
श्रांत्मां नाविक रूप होकर संसोर समुद्र को पार करता है । 
देखिये और कुछ गम्भीरता से विचार कीजिये कितने 
शुद्ध एव सुन्दर रूप से शरीर को आरोग्य रखने की भावना 
दी गई हैं। यह संसारी मनुष्य धर्म के नाते हर एक विपय 
को अधिक श्रद्धा भाव से सुनता है और मानता दे इसलिये 
शांख ने शारीरिक आरोग्यता को आत्मिक उन्नति के लिये 
आवश्यक बताया है. और यह सत्य भी है । मुण्डकोपनिपद्‌ 
में भी लिखा है कि- - 
भत्नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो” 


म्डर्‌ द्विव्य ज्योति 


अथानू-इस आत्मा का और इस आत्मा के सत्य स्वरूप को 
निर्बल शरीर के मनुष्य नहींग्राप्त कर सकते। जेन धर्म के 
परम माननीय जैंनागम श्री ठाणांग जी सूत्र के दसमे ठाणे 
के ६८ वे सूत्र मे जहों पर दस मुख वताये गए है वहा पर 
आरोग्यता का सबसे प्रथम अंक में रकखा है । 
जब शरीर रोगरहित बना लिया गया तव शासत्र चताता 
है फ्रि मनुष्य को अपनी आत्मिक उन्नति के लिये क्‍या कुछ 
प्रयस करना चाहिये। जैसे किसी बृक्त के मूल मे जल सींचा 
जाये, तो वह फल फूल सकता है। ऐसे ही जेन शाख्र प्रत्येक 
मनुष्य को मूल पकडने की शिक्षा देता हे ओर कहता है. कि- 
ण्गेजिण जियायंच, पंचजिए जिया दस | 
दसहा उ जिखित्ता णं सच्बसत्तू जिणामहं ॥ 
( उत्त० २३-३६ ) 
अर्थात-चीबीसचे तीथंकर भगवान्‌ महावीर के प्रधान 
शिष्य श्री गोतम गणवर जी महाराज ने तेईसवें तीथकर भ० 
पाश्वेनाथजी के प्रशिष्य श्री केशी स्त्रामी जी के प्रश्न का उत्तर 
देते हुए इजारो जन समूह के समक्त प्रतिपादन किया कि- 
है भन्‍्ते! एक को जीतने पर पॉच जीते गये, पॉँचों के 
जीतने पर दश जीते गये, तथा दश अ्कार के शत्रुओं को जीत 
कर मैने सभी शत्रुओं को जीत लिया है । 
शा कहता द्दर्कि चन्धुओ | उस ससार में तुम्हेँ अपने 
प्रधान शत्रुआ से चुद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करना हू | 
[| शत्रुओं मे सबसे बलवान एवं प्रधान शब्रु अपना आत्मा 
या मन ही है। जब तर इसको शान्त न किया जाये तब 
तक किसी भी कार्य में पूर्ण सफल्षता प्राप्त करना सम्भव नहीं 
ई। एक पश्चिमी विद्वान 7प)]07 “कुलर” भी लिखता है- 
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7 अधोत-ऐ मानव ! यदि तुके शान्ति की असभिलापा है तो 
पहले अपने मन फी शान्ति का ध्यान कर। क्योंकि ऐसा करने 
से अन्य सब खेद तथा सन्ताप निव्ृत्त हो जायेंगे। जिस 
मनुष्य का भन घायल है उसे कोई वस्तु आश्रय नहीं 
दे सकती । 

मन की शक्ति के विषय में एक और विद्यान )४३४॥॥079 
(मिलटन ) ने भी लिक्खा है कि- 

'॥6 शाएपे 8 ३8 0एछ72 90806, ७70 47 7छ&!। 
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अथोत-मलुप्य का मत अपना स्थान आप ही है और 
अपने आप में ही स्वर्ग को नरक तथा नरक को स्वगे वना 
सकता है । 

(/ अत जेन शास्रों ने लिक्खा है कि पहले इस एक को 
जीतना चाहिये | इस एक के जीते जाने से चार कपाय 
अथोन्‌ कोध, मान; साया और ज्ोभ भी जीते जा सकते है । 
जब चारों कपाय और मन यह पांचों जीते गये तो फिर पॉच 
इन्द्रियों भी चस में आ जाती हैं । जब उन पर भी चिजय प्राप्त 
कर ली जाये तो समझो सारे शब्रुओं को परास्त कर लिया | 
जिसके ये सब शत्रु मारे गये तो फिर उसको आनन्द धाम में 
जाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती । उसका जीवन सफल 

हो जाता देै,उसका कल्याण हो जाना अनिवार्य है। 
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दि्विय झलक 


अहम 
दिव्य ज्योति-- 
श्री ऋषिराजजी महाराज के 
दिव्य जीवन-की 
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जन्म--“सोरई” जिला आगरा (3० प्र० ) 
सं० १६०८ चे० शु० ८ मंगलवार | 

माता--श्रीमती अयोध्यादेवीजी । 

पिता--श्रीमान्‌ चौधरी धनपतर्सिहजी । 

आता--श्री रणधीरसिहजी। 

वबहिने--महासती श्री पारवतीजी, महासती श्री जियोजी | 

जाति--नक्षत्री राजपूत । 

जन्म नाम--श्री लेखराजजी । 

दीक्षा--“हिलवाड़ी” जि० मेरठ ( ड० अ० ) 
सं० १६२६ मं० कु० ८ मंगलवार | 

गुरु--श्री केंवरसेनजी महाराज । 

सस्प्रदाव--जैन श्वेताम्बर साधु मार्गी चाईस सम्प्रदायान्तगेत 
“ओर मनोहर सम्प्रदाय”? 

दीक्षा आयु--अठारह वर्ष । 

दीक्षा नाम--“श्री ऋषिराज जी महाराज” 

विद्या गुरु--श्री केवरसेनजी महाराज | 

शास्त्र अध्ययन--१९ जेन आगम सूत्र , श्वेताम्वबर शास्त्र, 
दिगम्वर शास्त्र, वेदिक साहित्य, उपनिषद्‌, पुराण, 
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स्मृत्ति, गीता, भागवत, रामायण, मठाभारत: व्याक- 
रण, काव्य, फोश, छन्द, प्रत्नफार, पद दशन: नीति 
ओर हदीश आदि । 

भापा और लिपी--सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उद - फारसी, गुज- 
राती ओर मदहाजती आदि । 

ग्रन्थ रचना--सत्यार्थ सागर, विवेफ विल्लास, महिंपाल चरित्र, 
प्रश्नोत्तर माला, महावीर चरित्र, भूमिया: दिगम्बर 
मत चचो आदि | 


चतु्मोस-- 
१६२७ का “आगरा” लोहामण्डी । 
श्ध्य्य का हु मर 
१६२६ का 


१६३० का “श्यामली” ( मुजफ्फरनगर ) 
१६३१ का “आगरा शहर” (3० प्र० ) 
१६३२ का “हिलवाडी” (मेरठ ) 
१६३३ का “वडसत” जिला करनाल । 
१६३४ का “कुरालसी” जिता मुजफ्फरनगर । 
१६३४ का “ढिंदाली” ३ 
१६३६ का “बडसत” जिला करनाल । 
१६३७ का “एलम” जिला मुनफ्फरनगर | 
१६३८ का “ढिढाली” 
१६३६४ का “मिक्काणा”? 
१६४० का “एल्म” 
१६४१ का “हिलवाड़ी” जिला मेरठ । 

* १६४२ का “ढिढाली” जिला मुजफ्फरनगर | 
१६४३ का “वड्सत”-जिला करनाल 
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दिव्य-ब्योति की दिव्य ऋलक र्‌७६ 


#तिरपाड़ा” जिला मुजफ्फरनगर | 
४ शामली” जिला मुजफ्फरनगर | 
#“बड्सत” जिला करनाल । 
“लिसाढ” जिला मुजफ्फरनगर । 
“हिलवाड़ी” जिला मेरठ । 
“बड़सत” जिला करनाल । 
“करनाल शहर” जिला करनाल | 
“काछुवा” जिल्ला करनाल | 
“बड़सत” जिला करनाल | 
“करनाल शहर” जिला करनाल | 
“काछुवा” जिला करनाल | 

“पीर विड़ोली” जिला मुजफ्फरनगर । 
४ एलम” जिला मुजफ्फरनगर । 
“विनौली” जिला मेरठ | 
“करनाल शहर” जिला करनाल । 
“काछुवा” 9. ऊ$ 

4 चड़्सत” १) 4१ 
“करनाल शहर” ,, 7 
“काछुवा” 9. 9 
५चड़सत” हा ५ 
मिफ्राणा” जिला मुजफ्फरनगर । 


विचरण क्षेत्र--उत्तर प्रदेश, पंजाव प्रान्त, राजस्थान आदि । 
दीक्षित शिष्य--पं० श्री प्यारेलालजी महाराज, 

गशी श्री श्यामलालजी महाराज | 
प्रशिप्य मुनि--पं० श्री श्रेमचन्द्रजी महाराज, त० श्री श्रीचन्द्रजी 


हाराज कवि श्री हेमचन्द्र जी महाराज | 


गण दिव्य ज्योति 


प्रपौत्र शिष्य--श्री कस्त्रचन्रजी महाराज, श्री कीर्तिचन्द्र नी 
महाराज, श्री उमेशचन्द्रजी मद्दाराज । 

खगवास--“फमिक्ाण” जिला मुजफ्फरनगर (४० प्र० ) | 
सं० १६६४ पीप कृष्णा दितीया शनिश्ररचार । 

वाल अवस्था--अठारह वे । 

वेराग्य अवस्था-दो चर्ष । 

दीक्षा पालन--ऐ८ वर्ष २४ दिन । 

सबे आयु--५६ वर्ष ८ मास । 


४७ नमो सिद्धाणं” 
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